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गवयेका नाम 


मिंस अच्छन बाई 

मिस अख्तरी जान 

मिस अमीर जान 

मिस असग़री जान 

मिंस अज़ीज़न ओर लतीफ़न 
मिस बब्बन जान 

मिस बालकुमारी 

मिस बुल बुल 


' सिस्‌ दुलारी 


मिस॒ दुर्गा व डे 


« मिस गोहर जान 


मिस गोहर जान 

मिस्‌ गोहर जान पटियाला 
मिस ग़फूरन जान ः 
मिस स्वर्गीय गोहर 

मिस गोला जान 

मिस्‌ हिगंन बाई 

मिस्र हीरा बाई 


' मिस जानकी बाई _ 


मिस काली जान 
मिस कोटी जान 
मिस ख़शद जान 


मिस लतीफ़न जान 


मिस मलका जान 
मिस मुमताज़ जान 
मिस मुश्तरी जान 
मिस नसीम जान 
मिस राधा बाई 


पृष्ठ से 
१ सो 
५ से 
१० से 
श्र से 
५७ से 
१६ से 
२४ से 


१०३ कुक 
१०४ तक 
१०५ तक 


१०८ तक 
१३५ तक 
१३६ तक 


१४६ तक 
१५० तक 
१६१ तक 
१६३१ तक 
१७३ तक 
१७६ तक 
१८० तक 


गवयोंका नाम 


मिस राज दुलारी 

प्िस रोशन आरा 

मिस जोहरा जान 

मिस ज़ोहरा बाई ( स्वगीय ) 
मि० अब्दुल्ला 

माष्टर अमोर अली 

मि० अनवर 

मि० असग़र खली 

मि० बांबू क्रोवाल 

मि० बख्नरशी 

पिणिडत बुद्धि चन्द्र 
पणिडत चांद नारायश 

मि० छम्मू साहेव 

मि० भाई छला 

मि० भाई दसा 

माष्टर दुल्हा मियां 
स्वर्गीय एच० एन० दत्त “- 

< मि० आगा फ़ज़ 

गोस्वामी नारायण 

मि० हामिद हुसंन 

पणिडित लद्बमी दृत्त 

-«. मि० मोहम्मद हुसन 

-  पण्डित नत्थ लाल 


७» मि० प्यारे साहब 


सेठ शोभराज 

मि० झन्दर सिंह 
मि० तेज भान 
मि० ए० ठाकुरदास 
मि० प्राणछुख 
मिस खशद जान 
मिस अगर बाला 


एछ्ठ तक 


- ८५ तक. 


१६६ -तक 
२०० तक. 
२०८ तक 
२१७ तक 
२२० तक 
२२५ तक 
ररे८ए तक 


२२३७ तक 
२४३ तक 
२४६ तक 


२७६ तक 
२८० तक 
रयर तक 
श्यरे तक 
३२४ तक 
२३२६ तक 
३२७ तक 
३३० तक 
३६० तक 
४०१ तक 


४२३ तक 


७२५ तक 
डउर८ तक 
४२६ तक. 


ड२२ तक 
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लेगयो री पिया पियारो हमारो मन--जलेगयो री ---- क्‍ 

यह नाज़िरिन नास मोहम्मद का, अरे इतना पता तो हे-लेगयो री 
यारसे दग़ा भी कोई करता है, आज तऊ तुमने ज्ञाना कि कोई मरता है 
ख़दाने नकंयद जो अब छन लिया, मुझको मालूम न था हाल पराये दिलका 
मरने जोनेके किसो से नहों वाक़िफ़ था जिनहार 

कोई मरता हो तो वह जाकर के करें अपनो दवा 

मुझ से उलटी तक़दीर वाला भला क्या होवे 

रे होये वह दिलदार जा मसीहा होवे-लेगया री - --- 


नं० पी० २७५५ 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


सितम करते हैं वो नाइक अबस में राड़ करते हैं 

ख़ दास हमद करके बतों की फ्रयाद करते हैं 

ख़दा मेजूद रक्खे इन हसीनों के तजम्मुल से 

अरे यह दिल पहिले तो ले लेते हैं फिर बरबाद करते हैं--सितम - - 
न हुस्न ज़ब्त देते हैं न रुख़ करते हैं ज़रा 
वह घर बेठे हुए मिट्टी मेरी बरबाद करते हैं गा 
मजा देनेका हसीनों का न उस तक के कूचे में 

किसी की खाक को य॑ भी भलर चरबादे करते हैं--सितम करते हैं - - 


"-+- मै मय 
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जहर, . हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगत 
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कन्हैया मोसे खेलो होरो करो न व्टोरी--कन्हैया --- के 


चन्द्र बदन मग लोचन भासनी नयनों कीं मतवाली 

_ नयनन मार मार कर बयां मोरी मरोरी--कन्हैया “-- 

अबीर गुलालं के बादल छाये खेलत रड्र' बिहारी 

छोड़ो मो पे रड़' न छोड़ो भोजत चुनरिया मोरी-कन्हैया “-- 
सब सखियां मिल बन बन आई कोई सांवल कोई गोरी 

अपने अपने मन्दिर से निक्सो सास ननद्‌ की चोरी--कन्हैया -- 


दूसरी तरफ़ :-: पील्ू दाद्रा 


जाओ जाओ हम से न बाते बनाओ--जाओ - “८ 
हमसे अदावत सोतन से रग़बत उन्हीको छतियां लगाओ-जाओ - - 
कसम ख़दा की न देंगे दिल रे इन हसीनों में दफा नहीं है 
लगाई किस किस से हम ने उल्फ़त किसी से कुछ फल मिला नहीं है 
लिखो म रुख़सार नक़श देखो हो जनाज़े से मेरे जाओ 
वह मज़ मुझको है तबीबों के जिस की दवा मुमकिन नहीं है-हम-जाओ- - 
गर यही करते हैं साहब के यही अन्दर... क्‍ 
- - इमने भी अहद किया दिल से बन्दे नवाज़ 
जो करेंगे घरकी तरफ्‌ तेरे कभी रूए न आयद 
उस तरफ पांव भी होवें तो करें तक नमाज 
वहाँ को निकल जाऊं जहां का न पता मिलता हो 
... न मिलें मिलने से तेरे जो ख़ दा मिलता हो --हम - - जाओ - - 


जज चच्च्च्् छः ९ केह्ह्ल्ल्लसत 


(+जे 





हिन्दी ग्राम्ोफ़ोन रिकिडं संगीत $. 
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गोरी बयना न मारो तड़प जायेंगे--गोरी - - 


नैना की बान मोरे दिल पे लगत है 

प्राण हमारे निकस जायेंगे--गोरी नयना मारो - - - 

मेंने पूछा कि क़त्ल कोजियेगा, हमसे कहने लगे कि आंखों से 
इतना कहते ही कत्ल कर डाला, उसने आंखें मिलाके आंखों से 


गोरी नेना न मारो तड़प जायेंगे । 
दूसरी तरफ :- चंत 


चोलिया से जोबना बाहर भई लो रामा 
कहां लेके पाऊं--चोलिया से - - ८ 

कोई लुटावे अन धन जोनवाल 

सुन्दर लुटावे बाला जोबना हो रामा 
कहाँ लेके जाअइ-चोलिया से "८: 


___ 5-९ ७४८८6 “२ छ४+..2...._+-- 


4 / 

३ 4 चत पों ०9 ३३७ 
राज गईले कोने देश कोयलिया 
कोयलिया कोनी देस गई ले राज कोयलिया 


एक तो कोयलिया कोयलिया हां हाँ -८-_ 

पिया कोने देंस गये कोयलियां “८-८ 

जाय बंठे कोने देस कोयलिया...- : 
कूकत मनमें रे, कूकत मनमें राग कोयलिया .. 
राज गई ले कोनी देस कोयलिया .. -. - 


४ ..  हिल्दी ग्रामोफ़ोक स्किडे संगीत 


2 उ, कट अर फ्कर् ्् मु अंकेत 
४ हिन्दी > ब्रम्मो फोन कक घी प्र डर >> के न 
न 4 |. का है 
्ऊ न : 
ठदुफ़ ४7 भजत्‌ | क्‍ 
५४५ है 
दुखुसे ञ के डे 


आओ जी आओ मेरे प्राण के जिलाने वाल - ४ 

तुम अलख अगम अविनाशी, तुस घट घट के हो. बासोी 
अखिल भुवन ब्रह्मांड के बनाने वाले 

अक्तन को प्रभु छख् दीनो, इबत गज को घर लोनो 
अन्दी से. बछुदेब देवको दुखले छुड़ाने वाले 

अजामिल पापीको जम दण्ड से बचाने वाले 

गौतम की तिरिया सारी बढ़ायो द्रोपदी को तारो 
अजामिल पापी को जम दण्ड से वचाने वाले 

कोशिऊ मरव रोखन वारे, दशरथ के तुम हो दुलारे 
ताउका छबाह हत गई में मिलाने वाले । 


पा (४मेनर 
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जसोदा के लाल खेले होरी, केस्मी घूम मचोरी 

मुरली की धुन छन गोरी निकल भई सब मिल बातक होरी न्‍ 
अड़ अड्र-भूषन सब साजी, चलो कोरिती को ओरी--ऊँसी - - - 
आय अचानक गले लगावत दियो अड्र कककोरी 

गारी दूगी छोड़ दे मोहन तुम्हें क़दर नहीं मोरी--कैसी - - - 
चोवा चन्दन अतर गुलाब के गलियन कीच मचोरी: 

. डड़े गुलाल लाल भय बादर चली रंग की कोरी--केसी -- - 





। 
| 
$ 
रे 
- 


पिन 


कोने बेन बीर फर्लेला गुलेंबधी हो रा्मा-कीने ने बन --- 
बेला बनवारे फुलेला गूलबंवा हो शमा-कोने बन - - - 


: मैं है साक़िये मय है गुलज़ार साक्षिये घंटा छाई है । 


कष्ट दो बाग़वाँ को चमन की बहार आई है॥ कीने बन --- 


मिस अख्तरी जान 


7, 3608८ दाद्रा पो० ३६८२ 


इन्ही लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा 
न जानों बजजवा से पूछो _ 
जिस ने अशफ़ो गज़ दीना दुपट्टा मेरा--इन्‍्हीं - - - 


« न जानो रंगरेजवा से पी 


जिस ने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा-इन्ही - - *> 
न जानो मोरे सैयां से पूछो 

जिस ने उद़ांके मज़ा सीना दुपट्टा मेस 

इन्हीं लोगो ने ले लीना --८८८ 


जज 


न-++ 59 


दूसरी तरफ :-- | दाद्रा | 


कहां जाओगे यार नेना लगा के कहां जाओगे यार 
जाओगे यार कहां जाओगे यार नेना --- 

तुम्हारे देखने से हमको ताब होती है 

इन आखों में दुनिया हबाब होती है 

वगर न जिन्दगी मेरी ख़राब होती है--कहां - - - 
जबान खुली भी न थी अज, मुदृदुआ के लिये 

नज़र की क़चिया चलने लगी सना के लिये--कहां - - - 





कहा जो में ने कि मेरा कहा नहीं करते 
तो फिर ढिटाई से बोले कि हां नहीं करते 
निकाहे मुलकियत हुए सजदा नहीं करते 
कहां जाओगे यार - - - 
हैँ 
?. 442. ग़ज़ल कव्त्राली पी० ४४१२ 


जाने क्‍या साक़ी की आंखों ने इशारा कर दिया--जाने - - - 
नजरे सगिर आज हाँ नग़मे तक़वा कर दिया--जाने «- - 

कल तो था में मयका देने उस साहिल की तरह 

आज साक़ी ने मुझे-क़त्तरें से दरया कर दिया--जाने - - - 
दिलको आज़ारे मोहव्वत के मज़े आने लगे 

उसके मय कूलबां के जीने दद पंदा कर दिया 

काम सूली का किया था कोन सा मंज़र ने 

किस ख़ता पर तू ने हर जाई को रुसवा कर दिया 

जाने क्‍या साक़ी को - - 





॥ 


+जह 2३४० इसका 


हिन्दी आमोफ़ोव रिकंड रूमोत $ 


दूसरी तरफ :-- 
नाज भी होता रहे होती रहे बेदाद भी... 
सब गवारा है अ्रगर देते रहे फ़रयाद भी 
वह खफ़ा होकर के बोले अब न आयेंगे कभी 
यह भी कह दो अब न आयेगी तुम्हारी याद भी 


गज़ल कव्वालों 


उस से मिल कर गोज़ से वेदद यह उक़दा खुला 
भोली भोली शक्त वाले होते हैं जललाद भी 
बाग़ का जाने का देता है अब लालच उसे 
फांस कर दो चार बल बुल फंस गया संयाद भी 
नाज भी होता रहे होती रहे बेदाद भो 
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न पूछो वस्ल क्या शय है कि जिसपर दम निरलता है 
यह हुआ ग़ोग़ा क्या अरमान है जो दम निकलता है 
न पूदछ्दो वसल क्या शय है - ० - - 
संवर कर धर से जत्र वह कातिल आराम निकलता है 
तउपते हैं हजारों सेक)ं का दम निकलता है। न पूछो - ८“. 
वह कहत॑ हैं कि मरता हूँ तो फ्रमाते हैं यूं हंसकर 
ताज्जुब कया है हम पर सेकड़ों का दम निकलता है 


नपूदो ------८ 





हिन्दी श्रांमोफ़ीन रिकई संगत... 


: दूखरी तरफ़:- ग़ज़लकाफ़ो 


दिलपर असर पेदा हुझा, 'फ़िर.हुबारा इश्क़ का विलपर - - - 
बाग़े उल्फृत में मोहब्बत का शजर प्रेदा हुआ 

फ़िर दुबारा इम्क््‌ का --- - 327 # 

अश्क जारी रात दिन चश्मे बिस्यां से मेरी 

इस कदर रोया कि अश्कों से गोहर पदा हुआ 

फिर दुबारा - - - - 

देख कर गुलशन भें कोई बुलबुले उस माह को 

क्या चमन में दूसस रश्के कमर पैदा हुआ 

फिर दुबारा - - - - 

अख्म आधे हो चुके छल छिल के धारे जिस्मके 
दर्द दिल रमता देखा यह क्या शजर पंदा हुआ 
फिर दुबारा - - - - 


7. 4780. )/. गजल पो० ४७८० 


रात बोसे पर लड़ाई होते होते रेह गई 

मेरी उनकी हा सवाही होते होते रह गई 

नाम यह फ़िक़रा मेरा हो डन को जो है इनतहा 

हर जगह मेरी लड़ाई होते होते रह थई। रंह-2:- - 
जोक़ पहचान का मज़ा लिखा पढ़ा कुछ भी नेंहीं 

उस अलिफ़ बे तक बढ़ाई होते होते रह गई शांत - - - 

नाई का हज्जाम कंब से मूँडते थे संब के बाल 

मा बदोलत की हजामत होते होते रह गई 





दूसरी तरफ्‌ :-- दद्रिं 


अपनी तिरदी नंजरियों ै क्यों ने हो निसार 


गोरे गोरे गले धृंघर वाले बाल॑ । 
चिंतबन के भीले भाले होते है मिलकर के जाल 
अपनो तिरद्दो नज़रियों - - - 

नाज़ भी ख़त है उनपर जो यह करमाते हें 
फ्रश मख़मल पर मेरे पांव छिले जाते हें 

देख मेरी अ्ड्र्या के बन्द खल खल जाय 
सीने पर फल दो ऐसे लगे हैं जंसे नारंगी अनार 
हमने इश्क़ के कूचे में नाम किया 

अपने को कुकर किया कुफ्र को इसलाम क्या 
कफ ज़ालिम तेरी आंखो ने अजब काम किया 
सोने पं दो फल ऐसे हमे हें जेसे नारड़ी अनार 
अपनी तिरछी न जसियों - - - 


430.मक कमा 





7, 478[. भजन देश 
अजब हेरान हूँ भगवन तुम्हें क्योंकर रिकाऊ में 
कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं है 
तुम्हों हो मूर्ति में सी लुम्ही व्यापक हो फलों में 
भला भगवन पर भ्रंगवान को क्‍यों कर चढ़ाऊ परें 
तम्हारी ज्योती से रोशन हैं सूरज चन्द आर तारे 
महा अन्धेर है सुम को अगर दीपक दिखाऊ में. 
भुजाये हें न सोना है म गर्दन है न पेशानी 
कि हैं निले प नारायण कहां चन्दन लगाऊ में 


पी० ४७८१ 


९९... हिल्दीआमोफ़ोन रिकर्ड संगीत... हे हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकई संगोत..>“ १ 


दूसरी दरफ़ :-- भजन देश... जा 0, 242. ४ ग़ज़ल दादरा - 'पी० २७२ 
बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिलको करारी है... पे ... बहकाने वाले आप के सब यार बन गये। । 
अरी माता तू क्या पूछे अवध किसने उजाड़ी है ञ ... समभाने वाले मुफ़्त गुनहगार बन गये ॥ 
भरत लोट घरन ऊपर दशा तन की बिगाड़ी है | प वह लेफे मेरे दिल को दिले अआज़ार बन गये 
कहा हें राम लछ्ढलमन ध्रोर कहां सीता बिचारी हु । बिना -- - ' हुब्बे हेदर सेजो आबाद है सीना मेरा । 
बजा जब कू चका डड्डुए छव॒ह होते तयारी है ! । दुरे हृदफ़ दिल का नगीना यार बन गये । 
चरण रघनाथ के पाऊ यही दिलमें बिचारी है। बिना - -- न उस गुल बगर रात को आती नहीं है नंद 

जज ५00 060000000/060/ (६ । बिस्तर के तार हक़ में मेरे ख़ार बन गये 
मिस # दूसरी तरफ्‌ :- गजल कव्वाली 
मिस अमीर जान ड़ 0 ५0०0९ 40220 ६० शक 
' क्या सना तरी शाहेदी किया हक़ ने तुककां सलाम है । 
7, ]82. दादरा पीत्टू पो० १८२ हे १; हल 5 


ख़दा कहता तुम पे दुसह है तेरी जान आली मुक़ाम है ॥ 

तेरी अशश आली मुकाम है शाहिदो जहां तेरा नाम है। 

तुके हक़ ने भेजा पयाम है कि तू दो जहां का ईमान है ॥ 

लगा दिल में डिज्र का नशतर पिया इश्क़ ने ख़े जिगर । 4 ' 


कहो गुइयां केसे कटे सारी रात। कहो --- 
सइयां नहीं आये जिया घबराये | केसे कटे - - - 
ऐसे बेदरदा से प्रीति जो ठानी कबहूँ न मानी बात 


: कहो गुइयां क से कटे सारी रात --- हैः . लिखू क्‍या सना तेरो शाइदी किया हकने तु को सलाम हृ 

दूसरी तरफ :-- सेहरा क़व्वाली 

मालन बना के लाई कया लाजवाब सेहरा । 

सेहरों में है जहां के यह इन्तख़ाब सेहरा॥ रच | 5 । _++., 337. ५ दादरा कहवों पी० ३३७ 

मोती चमक रहे हैं कलियां महक रही हैं। । ख़बर ही नहीं उस जालिम को मेरी ख़बर ही नहीं 

दोलत लूटा रहे हैं क्या लाजवाब सेहरा॥ 4 रो रो के अपनी आखों से दस्या बहा दिया 0 

नोशाह बना सलामत सेहरा ख़दा की रहमत। । सच है किसी के दिलक्ी किसी को ख़बर ही नहीं--उस - - - 

लड़ियां हैं तारे बारिश ओर है सहाब सेहरा ॥ ' शिकवा बस तेरी तवज्जह का है ज़र्रगी 


प्लान ई वह दिल नहों वह बात नहीं वह नज़र नहीं--उस जालिम - - - 





55 के 


इूलरी तरफ़ :-- 


(। 


हिन्दी आमोफ़ोन रिकर्ड संयीत 


जिला कब्वाली 
फ़ल्क पर है दिमए। उनका ज़मी के रहने वात्े हैं 
दा ये माहे पकर सारी दुनिया से निराले हैं 
तुम्हारे हिज्जमें क्या क्या गुज़रती है मेरे दिल पर 
जिगर पर आह है ग़म से ज़बां पर मेरे नाले हैं 
कभी वो नाज़ करते हैं कभी तुम प्यार करते हो 
तुम्हारी निज़ा ने हज़ारों मार डाले हैं 
न हम सा दिल है न नाज़ ख़ुश बयानी है 
वो ख़शगोई का दम भरते हैं बस देखे भाले हें -फ़लक पर - - - 


>> 





मिस असगरी जान 
ग़ज़ल पी० १०५ 
ग़ज़ब किया तेरे दायदे प्‌ ऐतबार किया। 
तमाम रात क्यामत का इन्तजार किया ॥ 
सना है तेग़ को कातिल ने आबदार किया। 
अगर यह सच है तो बे शुबाह हम पे वार किया ॥ 


हंसा हंसा के जो शबे वसल अश्क बार किया। 


तसल्लियां मुफे दें दे के बेक़रार किया ॥ शज़ेब - - - 
तुझ को वायदा ये दीदार हम॑ से कहना था 

यह क्या किया कि जहाँ की उम्मीद वीर किया ॥ 
यह किस ने जलवा हमारे सर मज़ोर किया | 

कि दिल ने शोर किया हाय बेक़रार कियो ॥ 


दूसरी तरफ़ :-- 





हिन्दी आमोफ़ोव रिकर्ड संयोत श्ड 
गजल भेरवी 


यह माना हमने बीमारे मोहब्बत की दवा तुम हो 
न आये काम जब अपने तो दर्द लादवा तुम हो 
वफ़ा के हम है मूजिद वानी जोरो जफ़ा तम हो 
निभेगी किस तरह हम वावफ़ा है बेबफ़ा तुम हो 
हमें यह रश्क़ भी मंजर है तुम ग़र को चाहो 
बलाये दर्द उल्फ़त के तो लज्ज़त आशना तुम हो 
ख़दा को भी पसन्द आता नहीं नाज़ो ग़रुर इतना 
न बोलोगे किसो से तम तो क्‍या कोई ख़दा तम हो 
भरोसा ग़र को होगा तम्हारी आशनाई का 

यही तरज़े वफ़ाई है तो किस के आशना तम हो 


५०५ 








| 5 हक दादूरा पी० ८५७५ 


टोपी वाला यार गली में गवनवा मांगे - - - 

एक तो सिप्रहिया का पहरा। सित्ड्चिया का पहरा ३० 
दूजे खड़ा कोतवाल । गलो में गबनवा - - - 
एक तो में बढ़िन की बेटी । बढ़िन की बेटी 
हां दूजे भयूं बदनाम । गली में - - - 

एक तो में बड़िन को बेटी । में बढ़ित की घेटो 

( झोही - -) गलो में - - - 

एक तो मे' बढ़िन की बेटी । मे बढ़िन की बेटी 
( झा हा हा वाह वाह जो वाह ) 

दूजे पिया परदेस। गली में - - - 





आजम ७ 4» >अरन्‍ीाआ जज 00. 002 


- हिन्दी आमोफ़ोन रिकडे. संगोत 
( झोहो हो ) गली में गवनवा --८- 
( आरे खिड़की के रसते जानी । जानी हमारे साथ निकल चलो 
आहा हा हा याद दिहानी हो जानी वाह वाह ) 
गवनवा मांगे - - - 
एक तो मे बड़िन की बेटी । दूजे भयूं बदनाम 
गली में गवनवा - -- ६ दह वाह भई वाह ) 


दूसरी तरफ :-- . -.. दादरा 


सोने द बालम हमें न जगाव - - 

बहाव बहै प्रवेया सजनी गयूं अंगवना में सोय 

सोने दे हमें - - - 

मेहंदी तृड़न में जो गई लगा छगुनियां में कांट 

( आरे ख़दा का वासता कल सोजाना आज तो जागो 
फिर ख़दा जाने वापस ! सोने दे हमें न जगा । अरे बालम 
सास मोरी मारे ननंद गरयावे सेयां का द्रद है रे बालम 
सोने दे। सोने दे हमें - - - अरे बालम:...- 


सास मोर... 


५ ५ 44293 429.38433%28030.: ५७ 
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दूसरी तरफ़ : -- गज्ञल 


हिन्दों आमोफ़ोन रिकर्ड संगीत नत्ड 
॥2;. 8629, ग़ज़ल प्री० ८६२६ 


खुलते ही आंख इश्क़ के बोमार हो गये । 
अरे बीमार हो गये । 

पर भो न आये थे कि गिरफ्तार हो गये । 
ज़ाहिद बुराई क्या है हसीनों के इश्क़ में । 
अच्छा मिला जो माल ख़रीदार हो गये । 
अरे ख़रीदार हो गये। 

दिल में ब॒तों का इश्क़ है लब् पर ख़दा का नाम 
अब क्या बताये किसके गुनहगार हो गये । 
अरे गुनहगार हो गये । 

जितना खिंचे हम उनसे मोहब्बत हुई सेवा । 
परहेज़ करके आर भो बिमार हो गये । 

अरे बीकार हो गये । 

खलते ही आंख - - - 


पहले तो शत्रे वादा तुम मेरा कहा करना । 


. मुख्तार हो जो चाहो फिर जोरों जक़ा करना । 


वोह क़त्ल तो कर बेठे अन्जाम न सोचे कुछ । 

पदता रहे है दिल में अब चाहिये क्या करना । 

इन्साफ़ मेरा ऐ बृत अब हाथ में है तेरे । 

बेरहम न हो जाना कुछ ख़ोफ़े ख़दा करना । ४» 
बेरहम --- 

पहले तो शबे वादा 


नआपपए"77-++८३5-७०-ः 
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बगाय खादो शाम खोजे झद़रिस[ -+ : मिस अजीज्ञन ओर लतीफून 
. हमारे जगाये से सैयां नहीं जागे है 
जगाय लाये डाल के गल्ले बहियां 9. 5799. । रखसिया पी० ५७६६ 
जगायलावो शाम ०7: कदम तले आजाइयो कटीले काजल वाले 
हमरे मनाये से संयां नहीं माने जाली वो हरो री रड्रादे, हरो री रघ्भादे 


। बाह जी वाह अब तो जागेंगे ) 
मनाय ला मार के फल्छड़यां 


हरो रड्रादे पीलो रड्रादे छतियन लाल रड्रादे--कदम तले - - - 
सोनेकी थलियामें जुमना परोसा कदम तले खाजाइये क्टीले काजल वाले - - 


जगाय लावो शाम - ८: सोने का गड़वा गड़ग जल पानी--गड़ग जल पानी 

: वाह प्यारी जान क्या गारही हो ) कदम तले पी जाइयो कटीले काजल वाले--कदम तले आजइयो - - - 
दूसरी तरफ़ :-: दादरा पाँच पान का बीड़ा लगाया--बीड़ा लगाया 

बांके नयनन वाली गोरिया - - कदम तले चबा जाइयो कटीले काजल वाले--कदम तले 


बाग लगायो बगीचा लगायो उसमें राखी क्यारी 

उस क्यारी में क्या बोया। इश्क़ मोहब्बत यारी 

: इसी बजह से सेंक, को पकवान कर दिया है| जान मन ) 

बांके नयनन - - - 

महला उठायो दोमहला उठायो उसमें रखी खिड़की 

उस खिढ़की में गोरिया बेदी ओढ़े रुपद्टा साड़ी *' 
बाके नयनन - - - द 

( झ्लोर भी ग़ज़ब कर डाला ) 

बाग़ लगायो शग़ीचा लगायो उसमें राखी खिड़की 
इस खिड़की में गोरिया बेठी ओढ़े रुपद्टा साड़ी ( ओहो ) 
बांके नयनन वाली - - - 


चुन चन कलियां में सेजे बिल्ाई-सेज बिछाई 
कदम तले सो जाइयो कटीले काजल वाले-कदम तले --- 


दूसरो तरफ्‌ :-: रसिया 42 


मे जालीदार घुंघटा न खोलूं गी--मैं जालीदार - -- 

आख़िर भी छसरा अव्वल भी छसरा-मैं बेर बेर अब्बा जीना कहनेकी-में- - 
आख़िर भी सासू अव्वल भी सासू-मैं बेर बेर अम्मा जीना कहने की-में -- 
आख़िर भी ननदन अव्वल भी ननदन--में बेर बेर अब्बा जीना कहनेकी-में - - 
आख़िर भी जैठा अव्वल भी जेठा मे बेर बेर अब्बा जीना कहनेकी मैं --- 
आखिर भी सासू अव्वल भी सासू-मैं बेर बे - - - - के 
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. १८. हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगोत 
5 ला कपूर. ० बै१७८ 0 मिस बव्बन जान 
ल्‍.._ ऋाले पे पीली पड़गई रे लहय्या लादे मोय-लहयां लादे मोय-काले 7. 4660  ग़ज़र मज़ाक़िया.. पी० ४६६० 
उन सन रे बमना के छोरा रोटी पोदे मोय खली वो शर्मगीं आखें शवे वसलत जबां होकर-खलीं 


हां मोहब्बत की अदाने दी रहालत मुझको हां होकर 
मज़ाये गुफ्तग़ की फ़नाफ़न आरी जफ़ा यमायम 

हुई खामोश आपघ्िर क्या मसीहा इलतवा होकर 
नगीना बे बहा था ग़ाफिल जरूरत थी हिफ़ाज़त को 
तेरा नक्श तसव्वर दिल में बठा पासवां होकर 


तीन दिना गोने के रह गये पहिले खिलादेऊ' तोय--कालेपर - - - 
सन सन रे छींपी के छोरा पानी भरदे मोय 

तीन दिना गोने के रहगये पहिले पिलादेऊ' तोय--कालेपर - -- 
छन उन रे पनवाड़ी के छोरा बीड़े लगादे मोय 


सीन दिना गोने के रह गये पहिले चबादेऊ तोय--कालेपर - -- उम्र जो आख़िर हुई वापस नही आती 
आगे आगे देवर चाले पीछे चाले जेट ! ज़रा सोच के फल में है नये सिर से जवा होकर 
जेठ बिचारा क्या करे घूधट मे रह गया पट--कालेपर - -- । 

ह दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


दूसरी तरफ़ :-+ रखिया 


मोहब्बत उस सनम की मुद्दतों से दिल में बसती हे 
दाख्ललि जान क़बज़े में जहां यह बुत परसती है 

. रिहा गर तेरे को या कि गुलशन में बहार आई 
कफ़स में दीद गुल क्या वक्त, यह बल बल तरसती है 
तेरी मस्जिद में न आये कफ़न दामां पाक दामन से 

. हमारे मख्द पर मारा ये उन पे रहमत बरंसती हैं 
दुरंगी या इलाही दिखला रही हैं देख ओ क़ांतिल 
यह दुनिया अखततारी है कि देखो देखो कहती है 


हमारा रड्ढ रसिया कहां गयो रो हमारा रड्ढ' रसिया 
घोटे को गोपी ओढ़ मोर रसिया, कालीरे ज़ल्फ़ तोरी रसिया-कहां 
आंखोंमें छरमा डाल मोरा रसिया, गोरा रे अजब तोरा रसिया-कहां 
.._ मुखड़ में बीड़ा चाव मोरा रसिया, लाखां से अ्रजब् तोरा रसिया-कहां 
. जाली :का कुर्ता पहन मोरा रसिया, गोरा रे बदन तोरा रसिया-कहां 
पतली सो धोतो बांध मोरा रसिया, पतली रे कमर तोरी रसिया-कहां 
वसलो का जूता पहन मोरा रखिया, ठोकर रे अजब तोरो रसिया-कहां 
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९. 466.... दाद्रा पी० ४६६९ 
2 ?:4734.' दादरी पी० ४७३७४ 
_.. ना जाइबे रे बिना कूलनी पलड़ पर ना जाइयबे रे 
.. ठोरे छसर मेरे आर्ज़ करत हैं-टारे छसर - - तुम जान मन हमारी जानी न कहूँ क्या कहुँ--त - - - - - 
ना जइये रे बिना मोरे भूलाये घर ना जाइबे रे --बिना कुलनी - - - तेरे हाथ में गंडेरी गन्ना न कहूँ कया कहूँ 
ठारे जेठा मोरे आर्ज़ करत हैं--ठारे - - - तेरी मीठी मीठी बतियां मिह्न न कहूँ क्या कहुँ--तुम जान- - - - 
ना जाइबे रे बिना हिस्सा बटाये घर ना जाइबे रे--बिना कुलनी -- - ४ तेरे हाथ में गिलोरी बोड़ा न कहूँ क्‍या कहूँ 
ठारी सास मोरी अर्ज़ करत हैं“>ठारी सास - - - तेरे होटों बिच लाली लकन न कहूँ क्या कहुँ--तुम जान- - - - - 
ना जाइबे रे बिना सवापे मिटाये घर न जाइबे--बिना भकुलनी - - - ब तेरेहाथ- --- --- 5 त आठी 77८०६ ; 
दूसरी तरफ़ :-- . . द्वादरा क्‍ दूसरी तरफ़ :--- दाद्रा 
गाड़ी मेरी रोको ना बे रसिया--गाड़ी मेरी - - - - क्‍ पा ५ कह हः कि ' शक 
गाड़ी चलत मोरा बाला हिलत है बाला बालम का बे रसिया-गाड़ी ( यह कह कि शबे हिद्र पी ह 
गाड़ी चलत मोको भूख लगत है--पेई मथरा के बे रसिया-गाड़ी || मा 
ग़ंचे गालों का जो बोसों की निज़ा पाते हैं क्‍ 
गाड़ी चलत मोकों प्यास लगत है-पानी जमना का बे रसिया-गाड़ी - - - र के गजल कर | द 
गाड़ी चलत मोको नींद लगत है--सेज फलों की ये रसिया-णाड़ी - - - ! कम 000 जग 
गाड़ी चलत मोको गर्मी लगत है--पख फल्लों का वे 20 4 हिना देख रहा है करम क़ातिल क़ातिल 
ः मुझ को डर है कहीं लड़ जांय न क़ातिल क़ातिल--हये छुवो- - - 
डे जीतोयह - ८ ;:.-. है मम कम 


+---(-४० -) 
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हर “आमोफ़ोन रिकड संगीत े 855 जड़े 
5 9/6508,5: गढ़का।. - पी: ?., 6592 भंण्वी पी० ६५६२ 
आशिक हुये हैं अ्बरूए ख़मदार देख कर । ७ 9 है  अहसन से पूछा मे ने क्‍यों लफ़ज़ छम्न को छोड़ दिया 
रखना हमारे हलक़ पर तलवार देख कर ॥ 038 ही । फुर्कत ने तेरी बेचेन किया आशिक़' ने बतन को छोड़ दिया ॥ 
के दे रो हैं हक की कीमत में नकद दिल। "कु । अब नज़र किसी पर डाले क्या हम आखों पर तेरी सदक़ा करके |.” 
वहं नाज़ कर रहे हैं खरीदार देख कर ॥ आशिक ॥ ् ः द 
साये से वच कर चलती हर रोज मौत भी । :। , जड़ल में हरन को छोड़ दिया. हे अहसन ॥ 
तेरे मरीजे इश्क़ को बीमार देख क्र ॥ आशिक ॥ / । , ,जलफ़ जो सनमने उलदी रूख़ से- 
कातिल में अपनी मोत से आगाह होगया। ्ड सूरज ने गहन को छोड़ दिया ॥ अहसन से जो? ॥ 
हा फड़क उठो तेरी तलवार देख कर ॥ झआ०॥.. हैः सारी उमर मेरी सोते ग़ज़री 
कातिल -ने तेगे गरदन रहमत प॑ फेर कर । ह रे 
होली आँख खली जब रूहने तनका छोड़ दिया ॥ अहसन० ॥ 
होली मनाई ख़न की हर धार देख कर ॥ आशिक ॥ ॥ खुलो ४ ' ; । ै 
दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल “ | दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 
अजब जान उलभस में मेरी पड़ी हुई है । सा 
कि ज़लफ़ो की दिल पर पड़ी हथकड़ी है ॥ मा चीर कर सीना जो दिल तो नज़र दिलंबरं कर दिया । 
मेरी क़बर ठोकर से इमवार कर के । दूर एक पहलू से गोया दर्द का घर कर दिया॥ १ 
जा कसीसस्तेमेंढेरी पड़ोहे॥अझजब॥ कु चाँद मेरे चांद की क्या .ताब लायेगा भला । 
तरी कुछ ख़ता है नखंजर की कातित।।..*_ ; ज़दें जब खशेदि को सूरत दिखा कर कर दिया ॥ 
 अजल ही मेरी आज रूठी खड़ी है ॥ अजब ॥ । कि ४ 200000% 0 
अजल हो के हाथों से निकलेगी आख़िर एक तो पहिले ही वह बुत संगदिल मशहूर थ-4--:- 
. जो तेग़े नज़र तेरी दिल में गड़ी है॥ अजब ॥ ञ कुछ अदूने ओर उस पत्थर को पत्थर कर दिया ॥ 
ख़बर ले मसीहा तू रहमत की जल्दी । 4 । चीर कर० 2 ४ / 





3 अनम«-मऊअग«ग>«>ः..*.. धर है कक 
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कि बीमार तेरी घड़ी दो घड़ी है ॥ अजब ॥ 700 क्‍ 
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मत * ० हिन्दीग्रामोफ़ोनरिकड संगीत... २५ 
हक 5 पद | ?.665]./  * गजल पी० ६६५१ 
हि रु ४7727 साँचरिया | ५ से हम से नाहें बने रे । ै मा 0, । आल के से भेरा 2253 द्वार हो दी " 
|... बलाओ महरा को सजावे डोलिया, बलवो सहयां को मे' महके चली रे । | । वह वेहोशी में ज़ाहिर मोत के आसर हो जाना ॥ 
> बुलावो चार सखियां सजावे' सजरया, बलावो रसियाको मै रसमें भरी रे ल्‍ जो नाले करता हूँ वह ख़ोफ़ बदनामी से कहते हैं। 
|! _बुलावो मेहरा को सजावें डोलिया, बलावो सहयां को मै गोने चली रे। | ब्रा है देख राज़े इश्क़ का इज़हार हो जाना ॥ 
बलावो रंगरेजवा रंग ख़ाकरे जाओ बलावो सइयांको मे' कसी बनीरे क्‍ लिपट कर मेरी मैयत से वह बोले उफ़रे तेरी नादानी । ै 
हे जे हम आये हैं अ्रव ज़रा नींद से हुशयार हो जाना ॥ 
। मुमे मश्क़े तसव्वर आप की फ़क़ंत में इतनी है। 
६ दूसरी तरफ : दादरा जे कु | है 
बस आरव बन्द करना आप का दीदार हो जाना ॥ 
लगी केसे छुटे रामा चाहे जिया जाये । चाहे जिया जाये दूसरों तरफ़ :-- ग़ज़ल 
जब लागी तब कोऊ न जाने पाखों में बचे ३ उस कर बनी को उहे। 
अब लायि दुख देह । हां रे जिया जाये । ना आशना बनी है हर आशना की सूरत ॥ 
दोहा--मुलकिल मोत अड् हैं कि में जां लेकर टेलू' । | ओर आखों के सामने है और झाखें तरसती हैं। 
ओर मसीहा को यह ज़िद है कि मेरी बात इक शोददा है यारो इस फ़ितने गर की सूरत ॥ 0027 2205 
लोग सब जमा हैं यासोन सहो जाती है हू भरती नहीं है नियत ओर थकती नहीं है आंखें। आखों - - - 
; ज हगे ऑखिक न्‍् 
. लव जो हिलते हैं तो बस यही रूदा आंती है ॥ अं शन लफ किसे कली को सुर 


झोर अज़मत ख़ुदा की क़दरत है देखने के क़ाविल। 


चाहे जिया 
है जिया० इक थे वफ़ा की सूरत इक वावफ़ा की हालत॥ 


छ 
ऋण “रथ आज 
७०५, 


ह् हा 
अं; वि कपटर 
#”“0०«0 
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 ह 
जब काला मोरी गलियों थें आया, डिवढी में छाई अधयारी दया 
आ दाह हा। दस्या में तो डर गई । 
जब काला मोरी डिवढी में आया, आंगन छाई अ घयारी दय्या ॥ झअहा 
जब काला मोरे आंगन में आया, कमरे में छाई अर धयारी दय्या ॥ आहार 
जब काला मोरे कमेरे में आया, सेजों पं छाई अं घियारी दस्या ॥ आहार: 
जब काला मोरी सेजों पे आया, तो ललना पे छाई अ धयारी दय्या #द्धार 


जब काला मोरा ललना प॑ आया, तो जोबन प छाई अ धयारी दस्बा छद्धार 


दूसरी तरफ :-- दाद्रा 
ज़लफ़ों में तल चूए वही यार मेरा 


हाथ में कू डी बग़ल में सोटा, सड़किया प॑ भड्गज घोटे वही यार मेरा 
हाथ में रंडी बग़ल सें लोडा, भिनया के साथ साये वही यार मेरा । 
हाथ में पूरी, बग़ल में दोना, पतरिया में छेद करे वही यार मेरा । 
- हाथ में कूची बग़ल में अदूदा, भवजियां के साथ सोवे वही. यार मेराः 
हाथ में बटेरिया बंगल में सोटा, छलवा के सांथ सोवे वही यार मेरा। 


9 9 
७“ 90-७५ 
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| $ ह 


कडे छन्‍ल्दा से राजा कूमत आवे। तड़ी० 

ऊन्छे खड़ों पट ऋलावे पकी ताढ़ी सोना । 

ऋस्क मान कन्‍्दो मर्तार को मारे टोना ॥ ताड़ी० 

आछ उ्वन किनाता दे, एजो अब कोन पिलाता है 

आह हो के दम ऊक थो मय नोशों को मय नोशी | ताड़ी० 
झेे पहन में जा बद्य तो सिंभल कर बंठो 


हो कक सादान को आदत है मिचल जानेकी ॥ ताड़ी० 
कुमको रकम :-- दादरा 


शेड सथे रूनचा महनां बना 


ऊर स्छोन्ला को बर्की पडत है। पीहर भई दस्या 


हु आप) दाद्रा 203 पी०.६७१० 
आवक कर जब मन मेस स्िपहिया, जुलम किये जाय मन - - - - - - - - ४92 
हनन सपकब्य के बहये छछो अखियां, छरमा ग़ज़ब किये जाय मन ---- 
कत्ल सपाओलय ऋ कऋल्छों काली जुलफ़े, पगिया ग़ज़ब - - - - - 


न्‍ः 


कक सपडबय ऋू सन्‍्डो बन्हो दतियां, मिसिया ग़लम - - - - 


3... तनमन. 


. दूसरी तरफ़ ... दादरा 
सनो राजा बिन्दी कबहूँ न दीन 


यह बिन्दी मोरे मैके से आई, सुनो राजा वाहू नन्‍द ने लीन-सनो-- 
यह बिन्दी मोरे छमिया ने भेजी, बाहू राजा सोत ने लीन--सन-- 
यह बिन्दी मोरे जोठा ने भेजी, सुनो राजा बाहू भोज ने लीन--सनो-- 
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काहे मारे नना बान सांवरे । 

सब कोई बांध ऊदी ऊदी पिया साँवरे, सेयां बांधे गुलनार-- 
सब कोई बांधे छुरी कटारी साँवरे 

सहय्यां बांधे तलवार साँवरे कोहे---- 


दुसरी तरफ :--- दादरा 


मोहे पिया से मिलादे मोरी गुइयां ( बहुत भरच्छे ) 


आंख जिस दम किसी माशूक़ से लड़ जाती है। 


. पानी अच्छा नहीं लगतान ग़िज़ा भाती है 
जिस्म से रूह निकल जाने को घबराती है 

.._ रात दिन पहेलूए दिल से यह सदा आती है 
झरे हां मोहे पिया से मिला दे मोरी गुहयां । 
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. मारत मोरे मेनन मां पिचकारी 
दया मे' तो ऐसे खिलाड़ी से हारी--मारत मोरे - - - - 
गाढ़ा रंग लगे छतियन मां । कारी लगो पिचकारी 

. जाओ बलम मोरा अ' चरा फठत है तुम जोते मे' हारो--मारत मोरे - - 
एक हाथ मोरा अ'चरा रे पकड़ा दूजे हाथ मोरो सारो _ 
तोजे हाथ मोरी अ गियारे बोच--हां बालम नेनन माँ-- 


दूसरी तरफ़ ४+- होलो 


फाग खेलेन कंसे जाऊ सखी रो हर के हाथ पिचकारो रहत है 


सब को रे चन्द्र रंग में रे बोरी देख हमारी चूंदर गुलनारो रहत है 


लाला हमरो संयां हमरो चूंदर--होलो खेलन केसे जाऊ---- 
होलो के खिलया समझ होलो खेला इस रे बृज राधा प्यारी रहत है 
फाग खलन केसे जाऊ ---- 4० 
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गगरो मोरो तोड़ी रे बारे भोले 

चढ़त अटारी मोरे देवरा ने देख--अरे हां मोरे देवरा न देख ० 
हां शरम से मे मर गई रे--बारे भोले (ओहो) शरम से मर गई रे बारे- 
चढ़त अटारी मोरे सेयां ने देख--चोली बन्द खुल गई रे--बारे भोले 
गगर मोरी तोड़ डालो रे------ सुभान अछाह ) 


दूंसरीं तरफ़ .._ “द्वादरा 


तोरी मध भरी अखिया कटारी मारे न--तोरी मध---- 


जब स॒धघ ध्य्रावे न--मोह संवरी सरतिया रै--जियरा माने न-तोरी - - - 


आमोरे बमना बेठ मोरे अर गना रे--हां बिचारी दीजियो न 
मारे श्याम का अर गनवा विचारी दीजियो न--तारी मध---- 





० 0-* 
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अब सघ लइयो मोरे राम रे, जाती नगरिया मे' भूली रे डगरिया 

कृंदा में चमके जलई ऐ मंछलिया, हां रे चमके तलवार रे 

सभामें चमके रे सयां की पुतलिया--सेजयः प॑ बंधेय! हमार रे 

जाती नगरिया में भूली डगरिया--अब सध लइयो मोरे राम रे 

सर एक तार गगरी रे भरम से रे भारी दूजे भई अब शाम रे 

अर बे गुनकी नया पार लगादे हां हां लद्यों तुमरा मोहम्मद नाम २--नाम - 
जाती नगरीया - - - - - - - - . .. 0 दी आह पी 


दूसरी तरफ़ :-- पूरबी 


ऐ बोले रे कोयल एक कारी--नन्‍्हीं नन्‍हीं बृंदियां मेघा बरस गयो र- 

भीजे री चूंदरिया मोरी सारी, ऐ बोले रे कोयल एक कारी 
+-दिल्ली शहर से बादा बुलायो, इयह बंठां है देवर रखवाली 

नारी दिखाये तोरी मेया बहनिया, ऐ हमरा तो पीहर है भारी 

यह बोले रे कोयल एक कारी---. 

अन्बवा की डाली कोयलिया रे कूके, अब लागे रे कोयल मन प्यारी 

यह बोले रे कोयल एक कारी---- 
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यह दहाने जख्म रह रह कर सदा देने लगे 

रफ़्ता रफ़्ता तीर क़ातिल मज़ा देने लगे 

ग्राबरू का पास था जब तक वह हालत अर थी 
अब तरद॒दुद क्या कि जब दर दर सदा देने लगे 
आग दी सेयाद ने जब आशयाने को मेरे 

जिन प॑. तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे 
मुह्रियों में खाक लेकर दोस्त आय वक्त दफन 
ज़िन्दगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे 
यह दहाने जख्म 





दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 


टख्ना साकी घटा गुलज़ार पर छाई न हो + 
मयकी प्याली बन के दुलहन बाग़में आई न हो, देखना- 
कोनसा गुलज़ार है वह जिस पर ख़िज़ां आई नहो 
कोन सी है कह कली जो खिलके मर्काई न हो, देखना-- 
देख कर ज़ल्फ़े सियाह को होगया धोका मुझे 

मे' यह समझा चांद पर काली घटा छाई न हो, देखना-- 
मय भी हो मना भी हो गुलज़ार हो गुल हो तो क्या हू 
जब तलक साक़ी नहीं महफ़िल की ज़ेबाई न हो, देखना-- 


---्च्कष्ट+0६ केसस्लसचितनतफपए 
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: तुम मेरे अगर होते तो तुम मुझ पर फ़िदा होते 
. च् चाह तुम्हें होती हरगिज़ न जुदा होते. 
रऐ जान ज़रा सुन लो उल्फ़त का मज़ा जब था 
तुम मुझ प॑ फ़िदा होते मे' तुम पर फ़िदा होता, तुम मेरे- 
इस इश्क़ मोहब्बत में आखिर यह हुआ देखो 
में बन्दा बना रहता तुम मेरे ख़दा होते, तुम मेरे- 
इक लफएज़ अनलहक़ किस क़दर समा जाता 
मनसर की रग रग में अनवार ख़ुदा होता--तुम - : 
हम तेरे तजस्छस में बन्द से बने मोला 
मिल जाते अगर तुभसे क्‍या जानिये क्‍या होते, तुम मेरे-- 


दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 


सोदा करेंगे दिलका किसी दिलसवा के हाथ 
इस बावफ़ा को बेचेगें इक बेवफ़ा के हाथ, सोदा-- 
शिकवे का कुछ जवाब जब उनसे बन पड़ा न 
“शरदन में मेरे डाल दिये हां री मुसकरा के हाथ, सोदा करेंगे- 
वस्ले सवाल सुनते ही पहलू से उठ गये वह 
कु भला के जलबला के बिगड़ कर छुड़ा के हाथ, सोदा करेंगे-- 


ााणणणणणणणणणाणाणाा जन 
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झूम भूंम से घुंगरू बाजे रसिया, गोरि सी मेहरया मेरी रसिया 


.- जैसा तारा चमकता आवबेरखसिया, काली सी मेहरया रसिया 


० जैसे बादल गरजता आवे रिया, रूम भकूम से---- 
टिंगनी सी मेहरया मेरी रसिया, जोसे गेंदा उ्धलता आदे रसिया 
आहा हा गेंदा उछलता आवे ओहो गेंदा, रूम कूम--: 


दूसरी तरफ़ :- मिस खु शेंद्जान-- कजरी 


झखियां ऐसे जियारा मारे कजरा काहे देती हो 

छजब रसोली वितवन है मन छीने लेती हो, अखियां - - - 

कही मुरव्वत तन मन सगरों लीने लेती हो, अखियां 

श्रजब रसोली चितवन है मन छीने लेती हो, हां, अखियां - - - : 
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इलाज की नहीं हाजित दिलो जिगर के लिये 
बस एक नज़र ठेरो काफ़ी है उमर भर के लिये 
ख़ुदा ने तुफको बनाया है नाज़नी क़ातिल 
अदा की तेग़ है मोज़' तेरी. कमर के लिये, इलाज- : ८ 7: : 
में अपनी जान को मुट्ठी में लेके आया हूँ 
यह नज़र है तेरी जादू भरी नज़र के लिये, इलाज - - “7८: 
: 5 जलील दीद ये खूंबार से ख़दा समभे 
लहू की बू द न छोड़ी दिलो जिगर के लिये, इलाज - ८८“ :८ 


>जज+जल++++- * 9 


दूसरी तरफ़ :-- मिस अनचरी जान- ग़ज़ल 220 
मे बावर तो नहीं है मो वसल हो लेकिन मुझे बावर ता नहों है 


कहिल्दी ग्रामोफ़ोन रिक्रड: संगीत हर 
दूसरी तरफ $-- दादरी हक सकइत उप 3 
कमर लक गाठी धीरे से हांको। कमर लचके 


हां दिलमें तो है उनकी ज़बां पर तो नहीं है गा तेरी रंग रंगोलो बल मज़ेदार ( बेला ) 
माशुक् का जब नाम लिया मभसे किसी ने हांकने वाला चल दिया तुम चलो हमारे साथ _ 
घबरा के यह पूछा कि सितमगर ठो नहीं है, गो बसल गाड़ी धीरे ओहो गाड़ी 
क्या हुस्न से ईमान भी लेलेगा किसी का कमर लच ऊ गा; धीरे से हांको 
माना कि वह यछफ है पंग़मवर तो नहीं है, गो वस्‍ल- ८77“: ( धीरे धीरे चला रहा हूं ) 
फिर क़ुसद सनम ख़ाने किया दारा जो तने बरहमन बे थे दाल चावल । बरहमनी बे च पान 
कम्बख्त तेरे पेर में चक्त तो नहीं है, गो वसल - “77: “ लौंडो देती अपना जोबन मुफ़ती का बदनाम 
० ( चलो भाई यह म॒फ़त में जा रहा है ) 
७ जिववट्ककललक का 77" कमर लचके गा )ी धोरे से हांको 


( कमर नाज़ुऊ है लवक रही है ) 


_......९9+0२२२०००००७०ाााााभ० अमन. 
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मिस वाल कुमारी 


| २ 

| उलया .... .. ; ;पो० <५७६ मिस बुल बुल ' 
कटारी गोइयां मारे नेनां मतवरिया- - ८“ “77 775 00008) संज्ञल .. पी० ६२८ 
हाथ केटारी गोइयाँ 7 ८ 7“ “7 “८: द कहो बल बल से ले जाये चमन से आशियां अपना 


- तुम हम दोनों नींद के मारे हां। चलो पिया सो रहें... द 
( अरे चलो सो रहें। क्या लेकर ! इलो- “८ : 


“न छो.म गुलनख़ां अपना बनाया ख़ानमां अपना 
मेरा माशुर लाखों में हज़ारों में वह आला है 


- ऊंची अटरिया। कठारी गोइयों मारे ८ “7 “7 “४: यहो धन्दाज है इसकी कि ढुनिया से निराला है 
माथे बे दी नंन बिच कजरा | भ लंक दिंखलां जा बांकी गुजरिया पकड़ कर ले के कूला कर नज़र पर भो वह फला है. ४० 
कटारी गोइयाँ मारे नेनों मंतवस्यि- ४ 7 “7 7 ८7:75 ..... अजब आँखें त्नो प्यारी गल्ला खांचे में डाला है : 7| 





5 5७ आई रे हे के 4 ग्रामोफोने  रिकडे पे हू संगीत हट . हे... ४2. 


डठो पिया जागो रे अकेली डर लागे। अकेली डर - 7.7: 
चुनकलियां में सेजें बिदाईयो ||... 
अरे इतने में हो गई भोर रे, अकेली डर लागे- - ८ “८: 
82 55४45] ( ७० “मा 
“मिस दुलारी 
0 2], ४ दादरा पी० ६४७१ 
सेयां तोरी गोदी में गेंदा दन जऊ गी, गेंदा हां गंदा दन जाऊंगी 
पिया तारी गोदी में गे दा बन जाऊगी सेयां- - ८ “८: (झरोहो) 
जो मोरें सेयां को भूख लगेगी पूरी कचोरी जलेबी दन जाऊंगी 
सयांतोरी गोदी- - - -- - (बहुतअच्छे ) _ 
जो मारे सयां को पियास लगेगी गंगा जमना तिरब नी ब्रन जाऊगी 
सेयां तोरी गोदी - - - - -- - (ओ हो) 
जो मारे सयां को नींद लगेगी अरे तोशक तकिया में गद्दा बन जाऊ गी 
सयां तोरी गोदी में गेंदा 5 आय आठ पल हर 7#5५ जे 


गे दा बन जाऊंगी ओ सयां मे' फुलगेंदा बनजाऊ गी (वाह दुलारी जान) 





हिन्दी आमोफ़ोन रिंकड संगीत जक ट 
दूसरों तरफ :-८ दाद्रा ' 
बी लाबी सफ़र को सेयां गयो रे, बड़ी “ ““ “ हू: 


जेट लाये लाडू देवर लाये पेड़ा सेयां लाये रे बालूशाही कीटिकिया 
बढ़ीलमबो सफ़ को "77 7775“: 
रे लाडू भो टट गयो रे पेड़ा बिखर गयो 

मज़ा करे रे बालृशाही कीटिकिया 
की 5 7 00 200 07002 77 
जोठ लाये ब ढ़िया देवर लाये जावनिया मज़ा करे रे साढ़े बारह बरस की 
झरे ब ढ़िया तो मर गई जावनिया निकल गई 

मज़ा करे रे साढ़े बारह बरस की 
बड़ी लम्बी सफ़र को सेयां गयो री 


7. 65209. गजल पो० ६५२. 


दिल बहुत बे चेन है ओ बेवफ़ा तरे लिये। 
मिट गया ठेरा असीर मबतला तेरे लिये ॥ 
हाय ना कामई उलफ़त वाय मजबूरी ऐश । 
गैर से करनी पठ़्ती है इलतज़ा तेरे लिये ॥ 
जो न सहनी थी सही हमने मसीबत छिज्न की.। गे 
जो न करना था किया ओ ब्रे वफ़ा तरे लिये ॥ 
होश आते ही मिलाना था हमीं को ख़ाक में । 
क्या इसी दिन के लिये थी दुआ तेरे लिये ॥ 


# 


... औट हिन्दी आमोफ़ोन रिकईड संगीत 
& दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 


आखों में समाजावो पढें में रहा करना । ० 
दरया भी इसी में है मोजों में रहा करना ॥ 


यह पहिला किरिशमा है इस चख़ सितमगर का । 
...._ आज इससे मिला करके कल उससे जदा करना॥ 
र बीमारे मोहब्बत को गर होशमें लाना हो । ! 
ज़ानो पे लिटा करके दामन से हवा करना ॥ 
हम बसमें हैं बल ब्‌ ल के हर डाल पे चहकेंगे । 


तुम बुए वफ़ा बन कर फूलोंमें रहा करना ॥ 


7? 6७6७3. गजल पी० ६६१३ 
गुले शबाब खिले हुस्न यार पेदा हो । 
इलाही जल्द चमन में बहार पंदा हो ॥ 
कहो तो काट कर सर रख दू” उनके कदमों पर । 
किसी तरह से इन्हें एतवार पदा हो ॥ 
वह रश्के गुल है मेरे साथ साथ गुलशन में । 
'गुले रक़ीब में क्‍यों कर न ख़ार पंदा हो ॥ 





हिन्दी ग्रामोफ्रोत र्किर्ड संगीत श्ृ 
दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 
दिलक्ी लगी शत्रे बसाल अपना असर दिखायेगी । 
लेटोगे बनके लाख तुम नोंद कभी न आयेगी 4 
हाय नोंद कंभी न आयेगी 


जिसने मिटाया यूं इफफ़ में अपनी जान को । 
नोची नज़र तेरी उसे ख़ाक में क्या मिलायेगी ॥ 


रे हाय ख़ाक में क्या मिलायेगी 
चाहे ग़मे हवीव में क्‍यों न करू में जो फिदा 
एक वहो जो चोज़ है वह मेरे काम आयेगी 
हाय वह मेरे काम आयेगी 
“जा लररऊऔ-.2४॑।ा.- 
7 6652. दाद्रा पी० ६६५२ 
नन्‍हों नन्हों ब्‌ दिया र सावन में मेरा कूलना सावन में - - - - का 


एक भूला डाला मेने अम्बवा की डाल्ल में 

लम्बी लम्बी पंघें रे कूल पर मेरा कूलना--भकूले पर- - - - 
एक भूला डाला मेंने गड़म के घाद पर | 

काली काली बदली रे भूले पर मेरा कूलना--कूले पर : - ८ 
एक भला डाला मेंने ( ओ हो ) सइयां की गोद में 

गोरी गोरी बैयां रे सेयां से मेरा रूूना-सेइयां - - - - ऐ 

एक भला डाला मैंने सागिर की याद में 

छोटी बड़ी कूजी रे कले पर मेरा कूलना--भले 
नन्‍हों ननन्‍हों ब॒ दिया रे सावन में मेरा कलना 





 हाफ़िजख़दा तुम्हारा जाओ दिलबर दिल आरा. , 
सीने पर आज मेरे ख़ंजर चला दुधारा। हाफ़िज - -- 
.*.. इलाही ख़ैर करे रंग आज बेठब है । 
..._ टपक रहा है कई दिन से आबला दिल का ॥ 
_. जो हाल कूचये जाना का लोग पूछेंगे। । 
द कहूँगा ल॒ट गयग्रा रस्‍्ते में क्ाफ़िला दिल का॥ . 


भूल न जाना हमकी दिल आरा 
जीने से वरना होगा किनारा 


ज़िंदंगी ने गरकी वफ़ा दिल रुबा तुमसे मिलेगे आ 
बम या आओ 


>+- ._...८::>/7%४७४०४:७५४ ::. ० 7 
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निकसत प्राण काया काहे रोई-छोड़ चले निर्मोही । 
: मैं ज्ञानं काया संग चलेगो--या कारण मेंने मल मल घोई ॥ 
ऊंचे नोचे मन्दिर छूटे--गाय मैंस घर घोड़ी । 


ओर कुलवन्तो त्रिया छो)ी--छो:) दो पुत्र की जोढ़ी--छोड़ चले - - - 


चार जने के कांधे बंठे--चढे काठ की घोड़ी |... 


ले मुर्दा मरघट पर रातो--फऋऊ द्ई ज््सें फागन होली--दोड़ 5 


डर 
हर 





ल्‍् ४६:४४ ४९५३८ + !५ 
५ 7 सै हक । ५५१६) 9) ४40५ 


दूसरो तरफ 
....+ आम रूप ऐे परे हैं वह जगदीश अनूप । वार जोक 
8 जंसी मनको भावना ज्ेसो देख पिञ्र ख्प ॥] हु न 220 कक 6 थ ४ 29 रा ० 

छोते की बोली को समझे कृष्ण उपासक राघेशाम |. | >> 2 2 







राम चन्द्र के भगत पुकारे सोताराम भई सीताराम |... 

माली कहने लगा कि यह तोता कहता है जासन सेव । । 

बज़ाज वोल उठा कि नहों जी छोंट चिकन लड्टा तंज़ेव ॥ ; 
दर्ज़ बोला घंडी तुकमा--कलयाँ चोली दामन जेब । 

सुनार समझा इस बोली को हार कड़े कामन पाज़ेब ॥ 

पंसारी ने समझ लिया कि शामिश गोले पिसता बादाम । रु 

राम चन्द्र के भगत पुकारे सोताराम मई सीता राम ॥ ४ ४ 


ःः 


न न्वर्ट लय मन ततत- 
०,67॥..  ४गऩ्क | अमीर ६७१ 
क्या ख़बर थी राज़दिल अपना अयां हाँ जायेगा 7] 


: क्या ख़बर थी आह का शोला धुआं हो जायेगा 


हाय अब क्यों कर जोऊ गी प्यारे अख़्त के बबार ” रे 3 
यह न समभी थी कि दुशमन आसमां हो जायेगा... 
क्या ख़बर थी राज़ दिल अपना अयां हो.ज़ायेगा 

सामने हो जब तलक जी भरेके प्यारें देखलू . ४ 


| देखना भी फिर नसीब हुशमनान हो जायेगा -- - ज 


] 


रो पयलड़े 5 | ६ 
# 5 के 5 कक 32225 
के 


#क॑न-+ ० 


दूसरी तरफ :--मिल दुलारी और मास्टर जमाल नादक मद्दाभारत 
. सेवा चमार कहता है--ओहों बड़े महाराज चूजा में बेठ भी गये आरती 
का समय हो गया ! जो में चमारों वाले कु ए पर जाऊ गा तो और भी 
देर होगी-इसी कुवें से एक डोलदी भर ल' कोई देखेगा तो मारेगा 


ओ हो ! काहे को मारेगा ! है 
कह दू'गा कह जोड़ कर जो मारेंगे लोग ५ 
अभी लगाना है हमें नारायण का भोग | 

| 


._-( सवाल व जवाब ) 


कोनहै रे कुए पर! में हूं जी सेवा 
कोन सेवा ! चेता चमार का बेटौ- 
तुके इस कु ए पर चढ़ने का किसने हुक्म दिया है ! 
किसी ने भी नहों । 
तू मृए देड--क्या तेरी आंखें फूट गई थीं ? देखता नहीं, कि मन्दिर का 
कुवां है न कि चमारों का कुवां 
यह तो ठीक है पर पानी चमारों के लिये नहीं चाहिये था । 
चमारों के लिये नहीं चाहिये था तो क्या चमड़े को डोलची से ब्राह्मणों 


का मुंह घलाना था: ? 





नहीं बाई ! ठाकुर जी को भोग लगाना था। । 


क्यों नहीं अब तो गडरिये भी प्रयाग को जाने लगे-मझुये नीच क्रोम भड्ढी 
चमार सब ठाकुर जी को भोग लगाने लगे।. 
भगवान के लिये एक डोलची भर लेने दो 


जाजा ! वह रहा चामारों का कुआं वहां से जाकर पानो भरले । 


हा ४8: कः +52/324 “00७०० न्‍ै हैः । असम ः रा भा 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकडे संगोत ० मो क 
भला होगा--पारीबों पे राखो दया-- 


झरे जारे कमीने मुए बेहया--भला होग - - 

समकाऊ' री अभी पिटवाऊ रो अभी ! क्षरो करो तुम मन चाही 
कैसी कैसी दिटाई दिखाई मुझे--अरे ढीड न लाज आई तुमे । 

हुई यह ख़ता लो जूते गिन गिन के मारो । । 


भला होगा ! ग़रीबों प राखो दया। 


>5छ-#>न्‍्पु६-<४-७छक> - - 
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हां मैया हमें दे बतलाय कहां गये राम लखन सीता 
आपवत देखा भरत को आरति लीनी सजाय । 

तुरन्त आरति उतार के गोद लीनी बिठाय ॥ 

भरत कहे माता--कहां गये राम लखन सीता 

शज करो गही पर बेठो मत करो सोच विचार । 

अब का पूछत बार बार कि होगया होनहार ॥ ६ 
“« हुक्म दिया बन के जाने का ” कहां गये - - ८ 
सुन माता के वच्चन यह भरत गये घवराय | 

नैनन उनके नीर भरा मुख से निकलत हाय ॥ . 

जी अब हम केसे विधाता--कहां गये - - । 
पिता हरन सेइया का बिछड़न यह दुख सहे न जाय । 
एक दिन रोते काटते बारह बरस बनवास । 

भेज देवो बनको ऐ माता--कहाँ गये - - 


द 98 हिन्दी ग्रामोफ़ोन स्किंडे संगीत 


दूसरी ठरफ़ . भजन क्‍ 
आरणों पर आप के ही निकले यह जान मेरी। 
.* प़िट्टी लगे व्किने करुणा निधान मेरी॥ 
_ अग॒वन मम्मे समभना तुम दूसरा छदामा। 
दिगड़ी हुई दशा है उसके समान मेरी ॥ 
भगतों की आप ही गर फ़रयाद न झनेंगे । 
किर ओर कोन छनेगा यह दारतान मेरी ॥ 


7. 6977. बिहाग प्रथम भाग  पी० ६६७७ 


करम गत टारे नांहि टरे--करम गत - - - 
मनी वशिष्ट से पंडित ज्ञानी--छघ से लगन घरी 
सीता हरन दशरथ का मरन बनमें बिप्त पज्ी-केस्म -- ८ 
कहां वो फंदे--कहां वो पारो कहां रूग चरी 
सीता को हर लेगयो रावण स्वण लड्डू जरी--करम गत “८7 
दूसरी तरफ :--. बिहाग दूसरा भाग 
करम गत टारे नाहिं टैरे--करम गत -- - 
नीच हाथ हरीचंद बिकाने--बदली पाताल घरी 
-__ कोट गाय छित पुन करत हैं--गिरगट जून धरी-करम ८८८ 
पांडू जिनके आप सारथी तन प॑ बिएत पड़ी . 
दुर्योधन को गर्भ घटायो बिलकुल नास करी-करम - - - 
राहु केत ओर भान चन्द्रमा-कुल पर बिपत पड़ी 
कहत कबीर सनो भाई साथो होनी होके रही--करम - - - 


० ९ 
शक न खिड िओी- 
9३ 
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हम का ख़र्च दिये जहयो जब ही तुम जइया विदेसवा का 
जब रे पिया पर्देस सिधरियो हमरी छघ न बिसरहइयो । 


दूसरी तरफ़ :-: दाद्रा 


आओ सरवी आओ देखें महन्दी को बहार । 

सास मेरी बोली कि बहू धरमें पका साग ( ओ हो हो हो ) 

| भोलो सममी कि बहू घरमें लगा आग ( वाह वाह ) 

अरे वाह रे भोली अरे वाहरे नन्‍हों । 

सास मेरी बोली कि बहू चावल फटक ले ,आ हा हा हा ) 

मे' भोली समझी कि बहू चावल पटक दे ( वाह वाह ) 

अरे वाह रो भोली अरे बाह री नन्‍हों । 

सास मेरो बोली कि बहू कपड़े घुलाला (झआहाहाहा)ओ 
में भोली समझी कि बहू कपड़े जलाला (आहा हा हा ) 
अरे वाह री भोली अरे वाह री नन्‍हों | _ 

आओ सखी ---- 


कु 
स्रकममक>- +>म्कााकाा उछल आम 9) २४७ २ 2ाकम मा ७७-+काााार का» 
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के 0 पद 
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आज दिलवर को गले से लगाये'गे 0 
दिल की लगी ब॒भाये गे सोने से सीना मिलाये'गे 
आज ---- 
गुल बेख़ार के लबे दिलदार के 
दिल भर भर के बोसे उड़ाये गे। आज - - - - 
जल्दी जाकर मिलू' में दिलदार से । 
अपने ग़म ख़्वार से गुल बेख़ार से 
हां हो न ऐसा कि होजाऊ मिस 
डोयर को गोरे गालों के दृ' जाके क्सि 
हां जाके गुलशन में दिलक्रो बह लाये गे। आज - - - 
सीने से सीना - - - - - ८ 


दूसरो तरफ :--- ग़ज़ल 


फिर धड़कता है दिल्ले राज़ ख़दा ख़ेर करे । 

उन से हो जाये न तकरार ख़दा ख़र करे ॥ 

महरबान होते हैं या मुझ प॑ ख़फ़ा होते हैं । 

नश में आते हैं सरशार ख़दा ख़ेर करे ॥ फिर --- 
 ज्ुलफ़ बिखरी हुई फला हुवा काजल देखो... 

वह हुये ख़्वाब से बेदार ख़दा ख़र करे ॥ फिर - - - 
'महरवान होते - - 








ए2996; भरवधी 


'हिन्दी प्रामोफ़ोने रिंकडे संगीत 


मदीने में मोर ( पिया ) सयां बाला है रे । 


भर दे जामको सरसे अहमद--झरे साक्रिये को सर वाला है रे । मदीने - - 


अ्मामा खड़े बांधते थे शाह सरफ़राज़ 
...._ जबरईल से फ़रमाया कि ऐ मोनस व दम साज़ 
. इस परदे रो छिन्न से तुम्हें आतो है आवाज़ 
देखो तो उठा कर वहां पोशीदा कया राज़ 
जबरईल ने को अर्ज़ कि कृदरत मुझे क्या है 
महबूब ने फ़रमाया कि जा मेरी रज़ा है 
अरे मदोने में मोर सइयां बाला है 


दूसरी तरफ़ :-- भरवो 


फ़ता कसी बक़ा कैसी जब उसके आशना ठेरे । 
कभी इस घधरमें जा निकले कभो उस घरमें आ ठेरे 
मोहम्मद मुस्तफ़ा और हज़रते यूछफ़ से क्या निसवत 
वह मतलूब ज़लेख़ा है वह महंबूत्र ख़दा ठरे। फ़ना - - - 
चहारुम आखमान में रह गये हैं हज़रत ईसा 

._ मगर अशे सवहछा पर मोहम्मद मस्तफ़ा ठेरे। फ़ना 

: फ़ना फ़िल्ला जब हम होचके तो हम हो हम हैं 

कहों बन्दा बने अपने कहों अयने ख़॒दा ठंरे। फ़्ना 
भला किस तरह से गरदिश में आये किश्तोये उम्मत 
हुसेन अब्न अलो दहयात से कोई ना ख़दा टर। फ्रना 
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अब केसे जोवना बचाओगी गोरो । 
... फागन मस्त महीने की होरी ॥ 

सूखा सब्र संग लिये फिरत हैं, बाहर निकसत डरपें री भोरो -अव 
सब नारन से दुलारी बिनती करत है, बाहर निक्सो तो लाज गहोरी-झअब 


कागन मस्त महीने की होरी --- अब --- 
दूसरी तरफ :-- .. होली 


मेरा मन मोहन ले गयो माई 

मे' अपने घर बठी--अचानक मरली आन छनाई 

लागत बान तन जेसे कारी-जिया बिच गयो है समाई 

घाव नहीं देत दिखाई--मेरा मन - - - 

तनक छिन मत हीन भई है छघ बध गई है भुलाई 
श्याम श्याम रट लाग रही है व्याकुल होय उठ धाई-मेरा - - - 

में वारी सइयां बाल हो जे थाई 

कहां वे कुवर कन्हाई-मेरा मन--- 
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कल वह दामनगीर थे ग़म आज दामनगीर है--पाम आज-- 
खबाब तो अच्छा था लेकिन क्या वुरी ताबीर है--क्या बरी “- 
कल चमन की चार कलियाएँ चुन क मुजरिम बनगये-चुनके 
आज सहरा में मेरा हर ख़ार दामन गीर है-ख़ार दामन ८“: 
सर बसर पहु चेगे इक दिन जलवा गहे नाज़में-जलवा -- 
उसके मिलनेके लिये यह आख़री तद॒वीर है-आख़री : 7 
दिल मेरा तो चाहता है उसके मिलनेके लिये--उसके -: : 
कुछ अदूका ज़ोफ़ है कुछ शर्म दामन गीर है-शर्म -- ८ 


दूसरी तरफ :-- कलगड़ा 


बेख़ुदू ऐसा किया ख़ोफ़े शाबे तनहाई ने । 





उवह से शमय जलादी तेरे शेदाई ने ॥ ः 
' थे हुस्ने करामत की जो हद्‌ रक्खो थी रेनाई ने । 
। झोर जो हाथ बढ़ाया उसे अगंड़ाई ने ॥ 
नशाये हुस्त जवानीका अखूज इतना है । 
है हाथ उठाकरके बताया तेरी छागंडाई ने ॥ 
नासेर की कब पर अबरत के लिये लिखवालो । 8 


तूल खोंचा है यहां तक शत्रे तनहाई ने ॥। 


$ 
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. नाहें पड़त मोको चेन--त्तड़पत हूँ दिन रन रे सांवलिया । 
तुम बिन हमको कलन पड़त है। तुम बिन प्यारे कल ८“: 
._ भीर बहत दोऊ नेन सांवलिया--नाहें पड़त “८-८ 
'छुमविन प्यारे कलन पड़त है नीर बहत दो नन रे सांवलिया 





दूसरी तरफ्‌ :- भेरवीं 


मतवाले नेनवा ज़्ूलम करें । 
आखें यह कह रही हैं कि दिलनें किया ख़राब । 
दिल कहरहा है आंखों ने हम को डबो दिया ॥ 
बिगड़ा क्सीका कुछ नहीं इस दंदे इश्क़में । 
दोनों की ज़िदने खाक़में हम को मिला दिया ॥ 
. तूहै मशहूर दिले आज़ार यह क्या, तुम पर रहता है मुझे प्यार यह क्या 
जानता हूं कि मेरी जान है तू-ओरमें जानसे बेज़ार यह क्या ॥ 


तेरी आंखें तो बहुत अच्छी हैं--सब इन्हे कहते है बीमार यह क्या । ः 
-77+०४७५७:%९ ४०२ | 
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बिन बादर बिजली कहां चमकी । बिन --- ग 
. ना वही गज़ें ना वही बरसे । 
गोरियाके माथे बिन्दया चमके--बिन बादर - - ८ । 
ना वही --- 


हैन्‍दी श्रामोफ़ोने रिकर्ड संगीत... ५१ 
दूसरी तरफ़:-... होली 


__ जसना तट राम खेलें होरी--जमना तट --- - - 
दोड दोड़ पिचकारी चलावत 
अबीर गुलाल भरे भोली 
जमना तट राम खलें होरी 
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गिलासोमें जो डूबे फिर न उभरे जिन्दगानी में । 
हज़ारों बह गये इन बोतलों के बन्द पानी में ॥ 
ना कर बरबाद अपनी ज़िन्दगी बोतल के दीवाने । 
वह काटेगा बढ़ापे में जो बोता है जवानी में ॥ 
यह दारू का प्याला मोत का कड़वा प्याला है। 
मिला है ज़हर शरबं त में छिपी है आग पानी में ॥ 
गिलासो में जो - - -"- ८:८८ 

दूसरी तरफ :- . ग़ज़ल 
य' ज़लम कर न ज़ालिम ल त्फ़ व करम के बदले । 
एक दिन तुझे मिले गे ज़ल्मो सितम के बदले ॥ 
इस ज़ल्म नारवा की आख़िर सज़ा मिलोगी । 
दोज़ख़ का ख़ार होगा बाग़े अरम के बदले । 
दौलत न साथ देगी हशमत न पास होगी । 
कोड़े कफ़न में होंगे दामों दरम के बदले ॥ 
इस ज़्मना- - “ " “ “ “८ 
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यह घह आखें नहीं जिनमें हयाकी क़ुसम कहीं नामको महरो दफ़ा भी नहों 
यह वह जादू है जिसका मारा हुवा आज तलक तो जिया ही नहीं ॥ 

मेरी बाले' से उठ कर तबीब तूजा न सतारे ख़्दा को कसम न रूता । 

यह कह जो दिया है सिवाय क़ज़ा-मेरे मज़ को कोई दवा ही नहीं ॥ ० 
कभी इतना न पूछा कि हाल है क्या,-तू उदास है--दिलको मलाल है क्या ः 
न नसीब का है न तुम्हारा गिला अजी सोधा हमार ख़ुदा ही नहीं ॥ 
अभी हमको उठाने ब॒तों के सितम, अभी बहुत उठाने हैं रंजो अलम। ना 
जो मरू भी तो हिद् में केसे मरू-मेरे हिस्से में आई क़॒ज़ा ही नहीं । 
यह वह आखें हैं जिसमें हया की क्रम- ८ ८ 7“ “ “7: 
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दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


तने मरीज़ में दमका शुमार बाकी है 

न जाये आप अभी जाने ज़ार बाकी है 
जो आज पी हो तो साक़ो हराम शयपी हो 

यह कलऊी पी हुई मयकरा ख़॒मार बाक़ो है| 
उसी को जाके यक्लीनो दफ़ा दिला ज़ालिम 

अगर किसी को तेरा एतबार बाऊ़ी है... 
गया शबाब कमर ख़म हुई ज़ईफो में 

ग़रूर ख़तम हुवा इनकसार बाक़ी है 
तने मरीज़ में दमका शुमार बाकी है । 
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दिल साहब ओोलाद से इन्साफ़ तलब है। 
दुनियां में पिसर बाप की ज़ीनत का सबब है । 
ओलाद का होना भी बड़ी बख्शीश रब है।. 
यह सच है मगर दाग भी बेटे का ग़ज़ब है॥ 
रोने की अजब ज़ल्म नया करती है तक़दीर । 
शब्बीर को अकबर से जुदा करती है तकदीर ॥ दिल० ॥ 
बेटा भी वह बेटा है तसवीर पयम्बर । 

इख़लाक़ में मानिन्द हुस्न ज़ोर में हेदर ॥ 

ख़्श लहज़ा ख़श ख़सलत व ख़श बज़े तरहदार । 
माशुक़ यहां रोनक़े दिल आशिक़ दावर ॥ 
हनसाफ़ से साहब ओलाद बतावे । 

किस तरह से फ़रज़न्द को मरने की रज़ादे ॥ 


दूसरी तरफ़ :-- सोज्ञ 4 


जत्र कि प्ामोश हुई बल बुल बुस्ताने हुसीन । 
तोर से आन बंधा अकबर नादान हुसीन ॥ 

कहा बानो ने कि फ़रज़न्द हैं दामाने हुसीन । 
लगी कहने हुवा बरबाद गुलिस्ताने हुसोन ॥ “ 
ज़ल ज़ला हाय ग़ज़ब चोद॒ह तबक़ में आया । 
बोवयों दीन को छलतान शफ़क में आया--जबकि 


जल लक की: 2ड 323 7-०3 यह. 3 अली ५ बह मल 
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70:..7436 | दाद्रा पी० ७४३६ 2? 7403. बनारसी कजरी पी० ७४६५ 
रू बी तर बांस: कि जनिया बहुत दिननसे नजरमां हमरे खटकत बादट्ना “ ८ “ “ 
छोटी से बड़ी हुईं बे धीरज धरो बालम । कस 222 हुत दिननसे नजरऊां हमेरे द्ट्ः 
* ० श्र आओ गले लगजाओ हमारे भटकत बाद ट्ना- - “ “कि--- - 
ज॑ से अम्बवा में अरे अम्बिया लगत है । 3 ढ़ उड़निया कजरवा खटकत बाददना-'कि जनियां: “ - “< 
वेसे अरे रसीली हुई बे धीरज धरो बालम॥ छोटी - - - ; 
ज॑ से बबल में अरे कांटा लगत है । दूसरी तरफ्‌ :-- बनारसी कंजरी 
वेसे हाय कटोली हुई बे धोरज घरो बालम ॥ छोटो - - - “ 
ज॑ से बिसतया टकलिया भजत है । #- कि जनिया मान कहनवा मोरा जबनवा दिन दिन बीतो जाय - - - 
बेसे छमा छम हुई वे धीरज घरो बासम ॥ ड्लोटी - -- ; हम तो भूलें संग हिडोंला गरवा बइयां डाल--कि जनियां - - ८ : 
| कहे मख्वत हविस निटाले क्‍यों घबराती हो-कि जनिया कि 
; जनिया- - - ८ ८ 
दूसरी तरफ :-- दाद्रा । (-४०:-) 
नजरयन से मार मार हमका बलावे | ?. 7586. दाद्रा पी० ७५८६ 
पेसा कि --चजरथन रे ' रे 
हि का अ जो ही दिलाने रा “- डाल गले बयां में वारी वारी जाइयां-डाल- - "८: : 
हमसे कहन सेयां कुलनी गढ़ा देवे--फुलनी उलनो कुछ भी नहीं 5 गां दिखाबे' [ ऊ'ची अटरिया प सेयां बलावे फ्तली कमरियासों बल खावे 
आ हा हा हा--नजरयन से - - - । में थाक थाक रहियाँ में थाक थाक रहियां 
हमसे कहन सेयां पेड़ा ख॒वा देवे --पे डा लडड॒ कुछ भी नहीं शीरा चटावे' जग द में रोय रोय वारिआं डार गरे वय्यां डार गरे वय्यां- - ८ - : 
नजरयन से - - - ९32 ... आखें यह कह रही हैं कि दिलने किया ख़राब ॥ 
हर 222 ६ दिल कह रहा है आंखों ने हमको डबो दिया ० 
हमसे कहन सेयां मिस्सी मंगा देवे --मिस्सी विस्सी कुछ भी नहींराखी फंकावे' 


बिगड़ा किसी का कुछ नहीं दद इश्क़ में 
दोनों की ज़िदने ख़ाक में हम को मिला दिया 
डार गरे बेयों हाँ डार,--में वारी -- - 


नजरय से - - - 











हिन्दी आमोफ़ोन रिकडे संगीत 


दूसरी तरफ  >दादराः 


6097, 


समुख रसीली . प्रिया रंगीली छकुमारी 


.  अलब्रेली उनमत नवीली बेमल , चन्द्र की उजियारी 
समख रसीली - - - 


बोल अमोल कपोौल वर्ति स़्ृगनयनी परत पनी प्यारी 

री नहीं जो ऐसी नारी सरो नर देह बृथा घारी--समख - - - 
बिखरे केश बेश अती छन्दर खली कंच की सी डोरी 

हलकी मलमल की साढ़ी में कलके कुछ गोरो गोरी 

हां हां समख रसीली - - - - 


(०) 
भजन बिहाग 
है शाम कोन गली गए बतादों सखी 


गोकुल ढ्‌ ढा बिन्द्राबन ढंढा ढ ढ फिरी चारों धाम 
है शाम कोन गलो - - कोन गली 








पी० ७६५७ 


दूसरी तरफ :- भजन 


कब मिलयो रघनाथजी हमारे - - - - 


जेसे मिले प्रभु प्रहलाद भगतको ओरे खंबा फाड़ हिरनाकुश मारे 
कब मिल्‍यो - - - - 


जेसे मिले प्रभु द्वोपदी सत्ताको अरे खीचंत चीर दुसासन हारे 
कब मिल्‍यो - - 


जोसे मिले प्रभु सूरदास को उगरत नन मानो क्‍यों पसारे 
मिल्य्यो 








420::720:/: भजन 


. हिल्दी आमोफ़ोन रिकर्ड संगत हा 





पी. ्हाकााक 


दुनियां में जब घन पाना कल के लिये बचाना - - - - 

दोलत भी है एक खेती जो बोए उसे फल देती 

रख धन जो हो फल खाना कल के लिये बचाना - - दरनियां 

बुरे दिन में न भाई ओर न जाया काम आता है । 

फ़क़त अपना कमाया ओर बचाया काम झाता है 

सभी हंसते हुए मिलते हैं जबतक चार प॑ से हैं 

न पूछेगा कोई भी मुफ़लिसोमें आप कंसे हैं 

मतलब का यार ज़माना कलके लिये बचाना - - - - हुनियां 

नहीं रहती है मछली भी नदो जब सूख जाती है 

जो दोलत है तो तुम दूल्हा हो ओर दुनिया बराती है 

जो कलसे बेखूबर होकर नहीं हैं आज आपे में 

वह दर दर भीख मांगेगा ग़रीबी और बढ़ापे में 

हां मत दौलत मुफ़्त गंवाना कलके लिये बचाना--दुनिया - - 
42 


दूसरी तरफ :-- भजन 


अब इनक्षालियन नहीं आवना - - - - - - - - - 

दुखित होत सरबश लिखी आपन--अन्तकाल यहू भावना 
९ इन गलियन नहीं आवना - - - दुखित 

मात पिता नारी छत म्राता--निर्खट भवन उहावना 

अब इन गलियन नहीं आवना- - - 

माता पिता - - - अब- - - - 


१9. 


कक त-औननीतो मा - ्छ- « - 
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4 * 2 २ उ_क- 
कि है स्ड श्ष 4 डे ० 
इंडा्िःन है 
फ़ै 
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मैं क्या करू राम मुमे बुड्डा मिला री-ऐ अछा बुढ्ा -- - - 
सब चले शिकार को मेरा बुह्मा चलारी--सब बाघ हाथियार 
भेया फुकनी बांधे री-- 
सब चले शिकार मेरा बडा चलारी--सब लाये शिकार मुबा 
कव्वा लायारी-मे क्या करू राम - - - - 
अरे मेरे घरमें बरी मुवा देखन सकेरी-मूछी उलमें बेरी में 
भया मुल्क झूले' री--में क्या करू राम - - 
सब चले नमाज़ को मेरा बहा चलारी-सब पढ़ें नामाज़ मुवा 
ऑंधा पड़ारी-- वाह बुढ्ढा ) 
दूसरी तरफ :-- दाद्रा 
अल्ला मेरी तोबा ख़समके न जाऊंगी--हां --- - - 
ज़सम खिलाबे पूरो कचोरी में यारको बासी रोटो खाऊंगी-अल्लाह - - 
ख़सम उढ़ाव शालदुशाले यारको में कम्बलो उढ़ाऊंगी - अल्लाह - - 
ख़्सम छलाबे लाला पलंग पर यारको में टूंटो खाट लेटूंगो-अल्लाह - - 
ज़सम खिलाबे पूरी कचोरी यारकी में वासी रोटी खाऊगी 
ज़सम उदढ़ावे शाल दुशाले -- - - अल्ला मेरी - - - - 


“9 


हिन्दो प्रामोफ़ोन रिकडे संगोत “75-८६ 
7. 8025. दाद्रा सावन पी० ८०२५ 
पार्ट की चोलिया सिलायदे देवरा जोगिया 
छतिया छतीवा बन्दवा लागे देवरा जोगिया 
चोलिया पहन क हम गई बजरिया 
रज़वा गिराला मुर्काये देवरा जोगिया 
हमरा जी हुआ सहबवा का नोकर मांगिया का चाकरा 


टहली टहली रुसवाये देवरा जोगिया 
दादरा 


करो मोसे बतियां ने ना मिलाके-नना मिलाके करो मोसे - - - 
मेरे यहां बालू त्याके घरमें-काटोगे सारी कहां प्यार रतियां 

दिल तूभे दे चुके अब जान रहे या न रहे-जिन्दगी का कोई सामान रहे यान रहे 
अ्रच्छा वफ़ा पिया जाओ वहों तुम जो हत हुई हैं सोत तोरी बतियां 
नना मिलाके करा मांसे बतियां 


0 श 





दूसरी तरफ़ :-- 








| 4 
?, 8026. ग़ज़ल पी० ८०२६ 


सर फ़रोंशी की तमन्ना अब हमारे दिलमें है . 

देखना है ज़ोर कितना बाज़ए क़ातिलमें है 

रह बर राहे मुहव्वत रह नजाना राहमें 

लज्ज़ते सहरा नर दो दूरये मंज़िलमें है... 

वक्त, आने दे बतादेंगे तुझे ऐ आस्मां ** 
हम अभो से कया बतायें क्‍या हमारे दिलमें है 

ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत में तेरे ऊपर निसार 

अब तेरी हिम्मत का चर्चा गेर की महफ़िल में है 





८ “>  53  प मकर, 


_.. हिन्दी ग्रामोफोन रिकर्ड संगीत 
हर दूसरी तरफ :-- ... उाजुछ 
आप पहलूसे उठे यहां हालते दिल ओर है 
_ हुक्म जब्त आह व नाला एक मुश्कैल और है 
कुश्नतक पहुंचाओ मेरी लाश को ऐ जाने जान 
क्यों फिरे जाते हो थोड़ी दूर मंज़ुल ओर है 
ग़र को ब्‌ दम बदम आती है जाती रश्क है 
आज शायद तेरे पहलूमें कोई दिल ओर है 
ख़न होकर बह गया दिलरह गया पेर्का तेरा 
मुझको तसकीन है कि मेरे साथ एक दिल और है 





दाद ।' 


5]. हर 


काहे मारेव नेनां बान सांवरो - - - 

रूब कोई बांध ऊदी ऊदी पगिया 

सांवरो बांधे गुलनार 

नरगिसे शहला से मेरी चार आंखे हो गई 
देखकर बीमार को बीमार आंखें हो गई' 
उस ब्‌ ते शोख़ ने तसवीरे हैरत कर द्यिा 
दिल के टुकड़े हो गये बे ज़ार आखें हो गई 
काहे मारेव नेनां बान सांवरो - -- 








लक 


हहन्की दामोफोन रिकड संगीत ६१ 


दूसरी तरफ़ ;--- दाद्रा 


बिरहा बाण लागे छतियां 

सोतन के घर सांक सवेरे मोसे करो न बतियां ' 
भूल न जाना याद रखना लिखा करोगे पतियां . 
हां हां बिरहा बाण लागे 

बिरहा बाण लागे दछतियां 


+-०-- ७०.९२ -- - 
६8 0 ही के गजल पो० ८१५२ 
हर अदा मसताना सर से पांव तऊ छाई हुई । 4 


उफ़ तेरी काफ़िर जवानी जोश पर आई हुई ॥ 

मुझको यह दावा कोई तेरे सेवा दिल में नहीं । 

उनका यह इलज़ाम अच्छी बन्दे तनहाई हुई ॥ 

उनझो मुट्ठी में जो दिले तड़पा दबाकर यह कहा । 

छूटती है ऐसो कोई चीज़ हाथ आई हुई ॥ द हा 
बोसा लेकर जान डाली यार की तसवीर में 

यह नया अन्दाज़ यह अच्छी मसोहाई हुई ॥। 

हर अदा मसताना सर से - - - - - न्न-- 


की + है. न " * 
| १५ ्जख्छः डर 
; ६६ 
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दूसरी तरफ :-”..... ऱज़्ल 


कौन केह सकता है वह नावक है यह नज़चीर है । 


है पं हलू में मेरे तरकश में उसके तीर है ॥ 
उनसे मिलने की ये घर ब॑ ठे नई तदबीर हैं। 
दिल लगी की दिल लगी तसवीर की तसवीर है ॥ 
कोन कह सकताहै - - - -- - ८-८ 
इबतिदाये इश्क़ है ए दिल हंसी अच्छी नहीं । 
रोज़ बढ़ती जाये गी कड़ियां यह वह ज़न्जीर है । 

कोन कह सकक्‍ताहै - - - - - - ५ 

चारागर की कोशिशे बेजा ने मारा है मुझे 
यह उसी के हाथसे निकेलेगा जिस का तीर है 


कोन कह सकताहै - - - - - - 


हक 23. दादरा पी० ८२७३ 


पनियां भरन मत जाव री गुजरिया 


डगर चलत ब हियां पकड़त सांवरिया--पनियाँ भरन मत जाव - - - 


नन्द के छला डोट अति शोरी 

तक तक मुघ रोकत बाराजोरी 

जोबन लूट खींच चंद्रिया 

प्राण लेत तक सारे नजरिया - - - पनिया भरन मत जाव - - - 
लपक के सिर से गगरिया उतार लेता है 

पकड़ के ब हियां वोह फिर मुंह से प्यार लेता है 

हज़ार बिगाड़े वोह पल में संवार लेता है 

जोबन लूट खींच चंदरिया 


प्राण लेत तक मार नजरिया - - - पनियाँ भरन मत जाव - - - 
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दूसरी तरफ :-- असावरी 


पिया बिन सगरी पत कंसे खोई 

बिरोगिन जोगिन बन रोई 

पिया बिन सगरौ पत खोई 

बालम भिन्ना दरश की कोली पलक पसार 

मांगत जोगी नयन यह कर इनका सतकार 
श र--ढूंढती हैं तुक्रे ए यार सितमगार आंखें 

ज़िन्दगी मेरी किये देती हैं दुभर आंखें 

बालम का पता न देव कोई 

पिया बिन सगरी पत खोई - - - - - । 





7? 82/ गज्ञल 


हम अपनी खाक से बादे फ़ना येह काम लेते हैं 
अरे हां काम लेते हैं. 
गुबारे राह बनकर उनका दामन थाम लेते हैं 


अरे हां थाम लेते हैं 


दर 


पी० ८२७० 


र्भ्‌ + 


तबस्खम ज़ेर लब लग़ज़िश ज़बां पर शर्म आंखों सें 


मज़ा आता है मेरा जब कभी वोह नाम लेते हैं 
किया जो कुछ हमारे साथ वोह इस बेवफ़ा दिलने 
तुम्हारा नाम हम इसमें बराये नाम लेते हैं 

रहे तो उम्र भर जोशे शवाब व अहदे मसतो में 
हम अपने सर बलाये गरदिशे एयाम लेते हैं 


+ 2. ह७ हिन्दी आमोफ़ोन रिकर्ड संगोत 
दूसरी तरफ़: ग़ज़ल 
इश्क़ ने दी हैं दोआये दमे रेहलत केसी 
मुझसे मिल मिल के गले रोई है हसरत 
अक्स भी आइने में चार घड़ी बाद आया 


बढ़ गई हद से सेवा उनको नज़ाकत कसी 
जोरे माशूत़ को प्रसिश ही नही दुनिया में 
अयने बन्दों से ख़दा को है मोहब्बत कंसो 
नज़र आता है परोरू जो कोई शोख़ो शरीर 
गुदगुदातो है फिर ऐ दाग तबोञत कसो 

इश्क़ ने दी हैं दोआये - - - - - 

सुझ से मिल मिल के गले रोई है हसरत कसी 
नज़र आता है परीरू जो कोई शोख़ो शरोर 
गुदगुदातो है फिर ऐ दाग तबोअत कंसो 


है. 09]09 गजल 


आंख से आंख मिलो दिल से तबीआत न मिली । 
भिन्ने भो तो हमें वस्ल को लज़ज़त न मिली ॥ 
है वछल को लज़्ज़्त्न मिली - - - 
लोग आसान समभते हैं तरोके उलफ़त। 

को आज तलऊ राहे मोहब्बत न मिद्धी ॥ 
आंख से आंख मिली - - - - 
देखिये गरदिशे तऊदोर इसे कहते हैं। 





फ़ातहा पढ़ने वोह आये मेरो तुरबत न मिलो हा 


हाँ मेरो तुरबत न मित्रो 
कूचअ यार में रहने को इजाज़त न मिली । 


पुनहगार इसो वाप्षत्ते जन्नत न मिल्ली ॥ 
हाँ वासते जन्नत न - - - - - 


पी० ८५५१६ 





| हिन्दी आमोफ़ोन रिकिर्ड संगोत दर 
दूसरी तरफ़ ग़ज़ल 


बहुत हंसने से भर आये हैं आंसु चश्मे जानां में॥ अरे हां चशमे जानां में 
. तमाशा है कि दरया मोजज़न है नरगिसतां में ॥ 
परे बलबुल जो फेंके नोचकर अरे सयाद ने बाहर ॥ अरे सयादने बाहर- - 
हवाअं शोक़ से ऊकर वोह फिर आये गुलिस्तां में ॥ 
तेरे वहशी का पराहन तबररुक होगया होगा । 
कि एक एक तार लिपटा है हर एक ख़ारे बियाबां में ॥ अरे - - - 
उठे थे हम जो मेहरूमे विसाल इस बाग़ो आलमसे । अरे हां बारें आलमसे - 
चढ़ाने कब्र पर आये वोह कलयां लेके दामां में ॥ 
असर उनका है नशतर ज़ब्त नशतर कारे नशतर है । 
दिले घशतर प नशतर चल रहे हैं यादे मिज़गां में ॥ अरे हां याद - - - 


छ ० 
कक किए 





१ हं5 77 ग़ज़ल पी० ८५७७ 
दिल मेरा लके मेरो जान दगा की तुने - - - 
थी मरे चश्मे वफ़ा मुझ से जफ़ा की तूने - - - 
अपने पहलू में रक़्ोबों को जगह दो तूने का 
कोनसा ज़ुल्म किया जिसकी सज़ा दी तूने 
ग़म दिया रंज दिया दाग़ दिया ज़ेहर दिया 
खब बीमारे मोहब्बत की दवा की वूने 
वाय क़िसमत कि न कुछ फ्रेज़ मिला ऐ अकबर 
जान आफ़त में मेरी जान फंसा दी तूने - 
वाह वाह वाह वाह बहुत अच्छे ) । अं 
दिल मेरा लेके मेरी - - - - 
अपने पहलू में रक़ोबों को जगह 
कोनसा ज़ल्म किया जिंसकी संज़ा दी तूने 
दिल मेरा लेके मेरी -*-- कु 





८ 5 हिन्दी आ्रमोफ़ोन रिकडे संगीत . - 
&2 ४; कं रे 
दूसरी तरफ़ : 


वार एक और रगे जाप लगाते जाओ 

अपने हाथों से ये झगड़े को भिटाते जाओ 

कब्र तक आये हो गर साथ जनाज़े के मेरे 

हाय मेरी मिट्टी को भी मिद्दी में मिलाते जाओ 
मेरे पहलू से उठे जाते हो ऐ जान जहां 

हाय दर्द दिल की तो दवा कोई बताते जाओ 

ऐसे मुंह खोलदे लिछाह कफ़न से मेरा 

हाय कूए जनां भी मुझे ओर दिखाते जाओ 


5.2: ४ ७-७८०६....0 ता + 
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ले उड़े अपनी हवा में जब मुझे नाले मेरे-ले उड़े - -- 

दिल संभाले रोदिये सब चाहनेंवाले मेरे । हां द्विल-ले उड़े - - - 
आसमां की ख़ेर यारब॒ दिल जला है इस तरह 

सीना वो दिल तोड़कर निकले हैं अब नाले मेरे 

बेमुरोवत बेवफ़ा ने तीर खींचा सर से यूं 

रोके बालों से उठे सब चाहनेवाले मेरे ।ले डड़े ----- 


| 





हिन्दी आमोफोन रिकर्ड संगीत ६७ 


दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल 
सख्त जानी से डरे जाते हो कातिल नाम है 
तुम उठावों तेग़ मरजाना हमारा काम है. 
मे नहों मिलती तो पीते हैं लहू के घंंट हम 
दिलही साक़ी है मेरा ओर दिलही दिलका जाम है-दिलही-सख्न जानी - - 
पहले मारा तीर मुझको फिर गले लिपटा लिया 
क्या उसी दिन का सबक़ था यार की ज़न्जीर में-सख़्त जानी - - - 
में नहों मिलतो तो पीते हैं लहू के घंंट हम 
दिल ही साऊ्री है मेरा दिल ही दिल का जाम है-सख्त जाती - - - 








[2 ४७३।. दादरा पो० ८६३९१ 


रात सेजरिया पर संयां मचलाय गये 

न कुछ दे गये न कुछ ले गये है! 
बाली उमिरया में दाग़ लगाये गये रे--रात सेजरिया -- - - - 
कमसिनो है तो ज़िदें भो हैं निरालो उनकी 

इससे मतलब है कि हम दद जिएर देखेंगे 

हम से बिगड़ के सेंयां सोतन घर सोये हो--हम से ----. 

ओरों से बलम लगाये गये रे--रात सेजरिया - - - - 

सास ननंद मोरी जनम की बेरिन 

भोले सेयां हमका बताये गये रे--रात सेजरिया - - - - 

वफ़ा से मुंह न फेरेंगे सताले जिसका जी चाहे 

वफ़ादारों में हमको आज़मा ले जिसका जी चाहे--अरे रात से० - - 








दूसरी तरफ़ .. दाद्रा 


 सैयाँ बिन सनी लागं॑ सेजिया। सेजिया है ननदी । 
सेजिया है मोरी ननंदी। सेजिया हे मोरी ज़नंदी । सेयां बिन- - - 

आह करत हूँ कूक उठत है आरे छनके परपिहरा को बोली जनंदी संयां बिन - 
कूक करत हैं पी पी रटत हूं हां रे कुकत कोयलिया 

। ः काली हां ननंदी 

हाय निज़ाअ मे चलती हुई ज़बां न चले 
निगाहे यार तो है अज़ें मुदृदआ के लिये 
हाय बिनदा बिन तोहे बेहो मरतियां 
लादे पिया की ख़बरिया ननंदी । संयां बिना -- - - - 


5 
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करके रुख़सत उनको ता हे नज़र देखा किये 
जिस तरफ देखा न जाताथा उधर देखा किये 

- आतशे सोज़े जदाई का असर देखा किये. 
जसा क़िसमत ने दिखाथा बेखबर देखा किये... 
बाद मरने हो के आजाते हमारी क़ृष्र पर 
रासता हसरत से जिनका उमर भर देखा किये--करके--रुख़सत - - - 
आतशे सोज़े जदाई का असर देखा: 7कियें ;- 

..__-जसा क़िसमत ने दिखाया बेख़बर देखा किये--रुकरके ख़ेसत - - - - 





दुसरो तरफ़ .. गजल 


36७७५. 


-आराम के थे साथी क्या क्या-ज्ब-वक्त, पड़ा तो कोई नहीं 


ह दी आ्रमोफोन स्किड दब ड समीते ४ ६६ 223 


श 





सब दोस्त हैं अपले मतलब के दूनिया में किसी का कोई नहीं 
बठे हैं कहां अहले मसनद - ८" - “८7: : क्‍ 
या बज़म तरब या कुन्जे लहद्‌ या मोम तमाशा कोई नहीं द 
है आरज़ बस इतनी ही फ्ता चलता है तेरी बरबादी का 
जिससे न बसे हों पदा इस तरह का सहरा कोई नहीं 


आराम के थे साथी- - ८ * * * “ ८ 


गज़ल पा० ८६८७ 


जाय ये जान छिद् में या वस्‍ले यार हो 47 
अरे होना है जो कुछ आज ही परवर दिगार हो 

दिल में हो तेरा जलवा ज़बां पर हो तेरा नाम 

अरे आंखों में तेरा वक्त, अंजल हल्तिजार हो 

सीने से मलरहा है इस पाये यार के का 
शायद यु ही से खोले दिले बे क़रार हो--जाये यह जान हिज्न - - - 


अरे होना है जो कुछ आज ही परवरदिंगार हो --- - 


गे +->>>अरूग59 











में पनियां कंसे भरू राजा रे- - - - - 





७०» हिन्दी सं ही गामोफोन रिकड संगोत हिन्दों श्रामोफ़ोन रिकर्ड संगोत ' ७! 
दूसरी तरफ़ .. ग़ज्ञल दूसरी तरफ़ : दादरा 
..._छुरी है हर नफ़्स हर हर क़दम है काम कातिल से _अबकीसावन सेयां न आये _ - - - -- - - 
. अदम की शाहराहें मिलगई हैं एक रंग दिल से बाल रे पे जिया तरस ननंदो बारे बलम हमारे छतय रहे परदेश 
न्‍ अब की सावन -- - - 
का रंज देख यह गेगा मेरे दिल स 
क्सि ह नहों होगा मेरे दिल-से गरजत तरजत बादर जिया जोरे दामिन डारेत मार 
अरे नज़र सयाद की भपके तो कुछ कहदू” अनादिल से 
डमीद व नाउमीदो का बहम होना वही जाने... 
की कितियों दो हम हो ही ने ?. 8867. ग़ज़ल हद पी० ८८६७ 
के ।.. शरद साहइिलसे उनको ज़िद है कि मकृतल में जायेंगे हम 
न समझा मानिये गोरो कफ़न समभा तो यह समझा अपने उशशाक़ को आज़मायेंगे हम 
थका था में लिपट कर सोरहा दामाने मन्ज़िल से आज देखा जायेगा किस किस को उलफ़त हमसे हैं 
सब पता चल जायेगा जिसको मोहब्बत हमसे है 
_पासाथ- लक हा रे अब तो जी भर के ख़न्जर चलायेंगे हम - -- - - 
5 लक होगया ख़ने तमन्ना ख़ाक हसरत होगई 
] के 8७6०/) दादरा के बे होंगई 
पी० ८८६६ वरल की शत वह बिगड़ बडे क़यामत होगे 


भला अब उनको कंसे मनायेंगे हम--उनको ज़िदहे --- 4 


$-०-- गज़ल 

है; गा वोह तर जाउना झरे जोना देवेया वही तोरा रे गा पे के आप से हाले कि लंड करें 

कक ' ओर जो आप को करनी हो वोह बेदाद करें 
आतेथें सोज़े जुहाई का-असरे देखा किये सितमईजाद जो ओर चाहे सितमाईजाद करें 
जसा क़िसमत ने दिखाया बेख़बर देखा किये हाय हमंने फ़रयाद कभी की हो तो फ़रयाद क- 
चुन चुन कलिवां सेजा लगाय कोनसा आपने अरमान निकाला न मेरा 

में तुके भूल गया आप ही इरशादा करें - 
अज़ कया आप से 


सेजा सोचंया वही तो रा रे--में हरवा कीफे गरे डारू 
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मिस दुगा बाई दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल े 
5 5, 52 न चिराग़ उस गिलने यह कह कर बनाये हैं मेरे गिलके - 
0 ७ 2/587.: लहरा कालंगडा पी० ७५८७ क़यामत तक तुझे जलना पडगा ख़ाक में मिल के 

आबत हैं वह देखो शाम मोरे आबत हैं पस मुदन बनाये जाये गे शागिर मेरी गिलके 

पलक न डगर भारों री आली जो पिया आये गे सन्दर्वा ह; जे जात अड के ओोले मिले मे जोक मे ले 

सनन्‍्द पिया को बेग ले आवे' तो पैयां परू' तुमरे 5 हु जा लक से सूंड किस लिये केरा 

आवत हैं वह - - - -आवत हैं -- - पलक - - - - - - है करा इक़रार वरने जोड़ दो टुकड़े मेरे दिलके--कयामत - -- 

दूसरी तरफ़ :-- दाद्रा रे ४४% 

सोभे गले मोती माला मनमोहन बांसीरी वाला रे झरे हां - - - 3 (2, 7849. दाद्रा पी० ७८४६ 
सोभे तोरे प्यारे गले मोती माला हाय मनमोहन बांसीरी - - - । हां रे ऐसो हरजाई रे कन्हैया डगर चलत गगरी मोरी गिराई 

ब 6 कृष्णा पिया जब से देखूं नयन तोरे मतवाले रे ह | करके ढिटाई ऐसो हरजाई रे - - - 

हां रे हां नयन तोरे मतवाले रे सोभे तोरे - _ _. _ | वाहिद पिया काहे रार मचाई--मोरी छोड़ न कलाई बल खाई 

अरे हां सनमोहन - - - - - - लचक खाइ बल खाई तरपाई--एसो हरजाई - - - 

70 जे ऐसो हरजाई - - - ऐसो हरजाई - - - के. 
है द $ दूसरो तरफ :-- मांड 
5 का आड़ 08 ग़ज़ल पी० ७८ > 
। कोई हसीं हो हमें एक नज़ा कर लेना 

किसने यह तजली रुख़े रोशन की दिखादी ! व जिगर को छानके मुझे हां कर लेना 
ज़ूद सिट गया ओर ख़ुद से ख़दी मेरी मिटादी क्र यार मुनतज़िर करती है नाज़ कर देखो द 
ए बादे सबा क्यों मुफे बरबाद किया है ः चला निगाह से उन्हे गाहे गाहे कर लेना-कोई -- - हा 
क्यों ख़ाक मेरी कूचये जाना से उड़ादी | नोकीली आंखों ते चलता हुआ यह जादू है 
ए आशिक्े जानां तेरी रफ़्तार के सदक्े हि डर निगाह नीचो ही से दिलमें निज्ा कर लेना--कोई - - - 
इक छोटी सी तुर्ब त मेरी ठोकर से मिटादी ए7+<ज- आटा फ्त१-२-+- 


४ ४४७७ 2 ७४४९४ ७:४७; 


छः .. हिन्दी आ्रामोफोन रिकर्ड 
होली - +: पी० ८९७५ 





का संग खेलू में फाग री पिया रूट रहे -- : 
शिग लत मे फागो- 7: "७5 

रूप जोवन गुन मुझ में जो होते ८“ ८ “7: 

करती पिया संग राज री - - का संग खेलू - ८“ ८ 
रूप जोबन गुन मुझ में जो होते का संग रूलू 


दूसरी तरफ़ +- होली 


हो जी लाल मुख मल डारु गी अबके फागुन में--लाल मुख - “८ 
अरी कहां गये तेरी लाल--लाल मख मल - -- 
जिन तीरन यह एसी ही डोलेगी वही जल लगाऊ गी गुलाल 


: हो जी लाल मुख मल डारू गी--अबके फागुन में - - - 


>>  ऋ रम5फसससफफकनफफस़स्‍इक्‍न्कन्५इ:् ्>०'ैनच -:्प्रफेक्‍ीने-वकनेन न  ससन््-- 


53. बिहाग पी० ८१५३ 
प्रभु बूढ़े गुन गिनत कई रजनी 


अनमें विपत कठन अब मेको, मानो बे कुल रुप मदनी-प्रभु - -- 
मदन जवार जारत अत तंन मज तापर सूरत बमनी 
दास पियाको केसे कंसी आन बनी--ए प्रभु - - - 











हिन्दी ्रामोफ़ोन रिकईड 'संगोत 
दूसरी तरक :-- मिस ज़ोहरा जान---पूबों 
हाय राम सांवरिया रे छरतिया - - - जियरा भूरे ना 
हाय राम तो पा देखम सकू --- जियरा मारे ना - - 


जिया मांगे पसा मांगला राम कोडी देलावा राम 
पनियां भरन गई तुमरे रे --- हाय राम - - 





मिस गोहर जान 


278 टठुयरी भेरवी 


मारा नाहक़ लाये गवनवां र। मोरा - - 
जब से गये मोरी छघडु न लीनी 
बीतो जात जोवनवां रे। मोरा नाहक़ - - 
दूसरी तरफ :-- ठुमरी 
आन बान जियामें लागी। 
ध्यारों चित चोर जियामें बसी कंसी फंसी 
- पड़न लागी चुपके पहइयां, मेहरबान सइयां 


तुम बिन मोहे कल न पड़े, तुमरे कारन जागो 
आन बान जियमें लागी। 


जै++- .....<<:> ८233] प्र ४5४७... ' ४८... ४323 


9९ 


 पी० १७ 


की ७9: शील्छ 












| नाही बदल गयो नेना;... 
ज़् हो तो बांच लीजिये, करम न बांचा जाये 
चीन्हत नाहीं बदल गयो नेना 

€्><>स्ाड्स 


पहारो पी० २६ 


तर दिलारा तनमन धन सब तुम पर कुर्बान करू 
डा हक घड़ी पल पल घड़क घड़क दिल घड़कत है । दिलल० - - - 
रु $ जे वाल्ते आ अब तो यार पहलू में 
तड़प रहा है दिल बेक़रार पहलू में. 
हज शा वस्ल है म॒मकिन न ताब है दिल को 
तरह की इलाही अज्ञाव है दिल का 
"डी घड़ी पल पल घड़क घड़क दिल घड़कत है। दिलि० - - - 





वारी जाऊं रे सांवलिया तो प॑ वारना रे. 
तन मन धन सब तुझ पर वारु 
सारा जोवन तुझ पर वारु 


चलता ख़ंजर मारना रे। वारो जाऊ - - - 


ए.74, ऋूफोटो पो० १७४ 
तनमन की खघ बिसर गईं केसो बजाई बांसरिया , 

ऐ जबसे भनक पड़ी कानन में नोंद नहों मोरे नयनन मेंरे 

गोहर प्या उनकी छन मुरलो को घुन भई बावरिया । तन - - 


दूसरी तरफ़ :-- पहाडो ऋूमोटी 


जाओ जाओ पिया मोसे न बोलो सोतन संग रहो _ 
सर सवे पर आधे हो मेरे करन हो दस ने । जो - - 
अरे मोसे छल बल न करो, जाय सोतन संग रहो हद 
. तुम यह क्यों दुख सहो । जाओ लेके 
“7733-ऋछर 0६: डघजू०----- 


के 


हिन्दी ग्रामो फोन रिकडडे संगोत जया पल के कि द 


छाआंभेणषार्षाआ४नणएाणएंंएए 


दूसरी तरफ़ : 


0, ग़ज़ल भरवो दाद्रा 





9 देशदादरा पी० १७६ 
....  छेला हट जा तू मारा जई है। 


सास मोरी बेरन नंनद मोरी दूती, बात मोरी करत में दू'गी जूती 
सैंयां मोरा बांका सजनवा, छला पलट गंवार तू मारा जई है 

अरे छेला त्‌ मारा जई है । 
होलिया कजरी 

ऐसे सावन के महीनवा में गुदाले गुदना। 

गोरे गोरे गाल पर काला गुदनवा 

बिछइये पर सजना बे--ऐसे सावन - - - - - - 

स॒इयां चुभी जब करकी कलाई 
भूल गई हंसना-ऐसे सावन - - - - - - - - --- 


(5५) 











पी० ३५६ 
ज़बां खुली भी न थी अरज़े मुदुदुआ के लिये 

नज़र की क्रेंचियां चलने लगीं सज़ा के लिये 

रुठो न आज शबे हि में ख़दा के लिये 

असर ख़लक़ से जला दिल मेरा रवा के लिय्रे--ज़बां - - - - 
किया जुदा तनसे दिल दो गवाह कातिल द 
ज़बां जिस्म के लिये आंख है हया के लिये 

शबे फ़िराक में सामां आज नालाये गेसू द 
ज़लक़ के जोहर के बदले हिला हिला के लिये-ज़बां - - - - 
कहा यह उसने मर्भे बोसा देना | 
ज़बां दराज़ न तड़फा जान ख़दा के लिये-ज़बां - - - - 





दूसरी तरफ :-- 


हि 


> 
ध्गै 


हिन्दी आरमोफीन रिकर्ड संगीत ८१ 
भेरवी दादरा 


रस के भरे तोरे नेन सांवरिया--अरे रस के भरे तोरे नेन 

किस ग़ज़ब की हैं तेरी आबले यार आंखे द 

दिल हो क़ाबूमें नहीं जबसे हुई चार आंखे 

जो सजा दीजिये शाने रबा हो लेकिन 

मेरी तकदीर नहीं कि गुलिखतान आंखें 

उनको हू बहू बादाम कहूँ या नारंगी द 

सच बता क्या कहूँ क्‍या हैं तेरी दिलदार आंखें-रस- - - - - - 
हरन को आंख न ऐसी न एसी हूर की आंखें 


 हरएक आंख तुम्हारी हज़ार आंखों में 


दमे ख़ाक बिसमिल दिखाया आंखों में 
हरएंक करता है प्यार आंखों में 

आओ सांवरिया गरवा लगालू' रे रथ 
नांहि पड़त मोको चेन सांवरिया--रस भरे - - - 


डस: कण वे ६4 6 । | अनीननगन>-नन + 2 उ+म-ननमबभक»-»न. 


57, अन्‍्योललन्त्न अर 5 “यो ३५. 


रसीली मतवालियों ने जादू डाला 

तेरी आंखो ने मुझे मारा-रखोली - : 

नदम भर तुम्दे देखा भाला. ........ ..:- ७८ 
अचानक दिल पर मारा--सीली - - 


जन जज 3 





62253 3 43%: 
कल कम 2 लक 2८ 
न न ० कर 


हर दूसरी तरफ हार द कक 5 सोहनी / यु लि मल की आल 3 कब 
ड् 8 े शमय फ़िराक दिलमें जला कर-चले गये । 


मा ५ ५५ 80० रख 220 5 ५2 > बक, 
.. भेक्रा पिया बिन कह्ू न छहाय--रे मेका हुस्नो जमाल अपना दिखा कर चले गये ॥ 
ऐसे जी पा  काय रहे आये न थे तो जाने ज़रीं बेकरार थी । 
कल न पड़त सगरी रेन 


आये तो दिल में आग लगा का चले गये ॥ 
माना कसूर मे ने किया तुम करो मुआफ़ | 

तुम भो तो मेरे दिल को सता कर चले गये ॥ 
आने का-क़सद फिर नहों शायद जनाबका 
क्‍ बातें मगर बहुत सो बना कर चले गये ॥.. 
कि, द कर्बान इस अदा पर कह दिल हज़ार बार । 
ख़ुद रुठे और मु को मना कर चले गये ॥ 


मोहे सब दिन सुखी बीत जात--मंका - - 
सुघड़ पिया सोतन घर जाय रहे 

कल न प३त सारी रेन 

मोहे तड़फत बीत जात रन--मैका - - - 


ले 3250 ५0४ देश पी० ३-६ 
धड़कत हैं मोरी छतियां पिया कर घर देखो धड़कत हैं मोरी छतियां दुलओ तरके३-- , विहांग दाद्रा 
ऐसी रतियां काली काली ढराबे द .. बवफ़ा तुम हो कभो अहले वफ़ा हो जाना | 
भोरी अचानक बेयां डाली पान फियाकर __ ह न कहों आज के दिन रोज़ जज़ा हो जाना ॥ 
तुम तो करत रसिया अपने अहसन के । . जो तुम्हें चाहिये तो उस क॑ तो बिना यह माशूक । 
कहां तक बताऊ' एक न माने | ँ जो तुम्हे सजदा करे उस के ख़ुदा हो जाना॥ 
एसे ही उन्दर निकसत मोरे मुखसे बतियां-पिया - - - - - - - ह। नागहां वसल का अहवाल तुम्हे याद आया। 
दूसरी तरफ :__ देख भभोटो दफ़ तन्‌ आंख में शोख़ो का हया हो जाना ॥- 


बन संवर के वह किस अ दाज़ से बोले शत्रे वसल । 
आज को रात भो तुमहो अदा हो जाना ॥ 
: हमे दिल दर्द का उठना वह हमारे दिल में ॥ 
उन का सोने से लिपट कर के जुदा हो जाना ॥ 
; नज़े के वक्त जो फिर जायें हमारी आंखें। 
का हक ; बदगुमान हो के कहीं तुम ख़फ़ा न हो जाना॥ .. - 


आओ गले लग जाओ से वारी सयां... 

फूलों को सेज बिद्ाई' तू मोरे संया--आओ - - - 
उुम बिन महेता कटना परत : 

काहे जिया तरसावे सोरे सयां--आओ - - - 
















होली देश चाचर पी० ३६२ 
को होरी राधे संग वह कृष्ण बिहारी आदत हैं। .. 


“गोहर हर” नारो को बात छमर यही कारन यह समकरावत है ॥ 
व होली काफोयत 
औरे कन्हैया रे गारी हमें तुम देत । 
छिड़कत हो बहां गहत हो देत हू' राम दुद्दाई-कंसो 
देखो श्याम तोरे ह/थन आइयां, आप लाख के करें चतराई--कैसी 





६) ० 
2 "5 हर पा जज 
92« 


: अमबवा की डाली तले भूलना डलाय दे। 
बारे पिया सड़' कूलत भजरंग की 77 
कुलाऊ रेशम को डोर बंधायदे ॥ अम्ववा 
वाली है रश्क गुल लाला झूला। 
बुल तू रगे गुले से वनांता कला। 


सारगं द्वाद्रा .. पा» ३६३ 





हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकडे संगीत... ८< 
आज दिखलायेंगे हम दाग़ निराला कला ॥ 
श्याम हमारे से तो बन जायगा आला झू ला ॥... 
पेर कुल इश्क़ के बढ़ ही जाते हैं।..... 
है मेरे दिल में हुसोनों का निराला कू ला ॥ 
सामने निर्ख क़यामत-के तो हो जाते हैं। 
करह रहा है मेर दिल यह वबाला झू ला ॥ 


दूसरी तरफ़ :-- दादरा मैरवी 


मेरे दिल को चरा के किधर को चले 
चुराया मेरा दिल मिल्ला के नज़र, तुम्हें जाने नदू गी चले हो किघर 
जरा आखें तो मिलाके देखो इधर,यातो बेठो या दिलको नहीं होगा सबर ॥ 
आंखें न छिपाओ बाते न बनाओं; गरवा लगावो जाने जहां जाओगे कहा 
बोसा देकर लूटा है दिल सत्ता है कुछ महंगा नहीं 
मुफ़्त क्यों दे' क्या ग़र्ज कुद् माल मुदे का नहीं 








जो यह हो गवारा तो कोजे इशारा... न्द 
मकुसूम तुम्हारा लगा लो गले-मेरे दिलको - - - 

क्‍ .8:: 

?, 364... “/'... भझमोटी न्यपए. पी० ३६४ 


आई लो कालो घटा छारही मतवाली घटा प्यारी प्यारी । ... 
बांके रसीले तेरे ननोंके जाऊ वारी ॥ आई लो -- - 
बांके रसीले तेरे जोबन के जाऊ वारी । आई लो - - - 
क्यो आज हलकी हलकी चलती है घटा। - 
क्यों आज नाज करती हुई चलती है हया ॥. . 


हैं खडेसरोबाग़बर॥ . 5 


आज सब्ज़ पोश इस क़दर हैं जहांमें। 
गज पर रोक़ती हैं मस्ताना है सबा॥ 
' देख भाल के हैरान हुवा मैं साहब । 
चा ने ऊुसकराके गु चोंने यह कहा ॥ आई लो - - - 
व पीने पिलाने का मजा बरसात में। 
सर्गिर का न टूटे साक़ियां बरसात में ॥ आई लो - - - 
.._ काफीयत 
त कृष्ण कुमार रे ह 
सब सखिये मिल गाबत नाचत बाजत सदड़' सितार-खेलत - - - 
र प्यारों की अज्ज यही है कृपा कर करतार--खेलत - - - है 


| श्र 
भा >रनननरकील है ह | # 














दाद्रा पी० २०६६ 


गे मनवा दिलदार--दार आह मेरी छख दुख सहे 
तो कट जाय नहीं जहर पीऊ गो कहर करु गी 

छतियां भर आये कहीं तन मन सब कर्वान करू --मोरे 
दिया क़ालिब में ज्ब दम दे दिया 

में हरएक का दिया चमका दिया 

ने हमारे आबो दाना मांगा 

आंसू दिये खाने को ग़म दे दिया। तनके 
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कप + 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिक्ड संगीत ८ 
दुसरी तरफ : -- भुपालो 

हटो हटो रे संयां बलहार तोरे जइयां न डालो गले बेयां 

अज़ गज़ यां माने नाहीं बतियां, गोहर प्यारी की लागो पेयां 

करो ऐसी न लाज संयां--हटो हटो - -. - 


शा 





7, 2[0[. ग़ज़ल होली 


मेरे हज़रत ने मदोने में मनाई होली । 

उनके असहाबों ने क्या ख़ब रचाई होली ॥ 
कहके सिल अली हूरों ने यह गाई होली । 
शुक्र है घ्लालिक़े अकबर ने दिखाई होली ॥ 

शर हर हाथमें पिचकारी लिये आते हैं। 

अश पर धूम मिची है कि वह आई होली ॥ 
वहशत इश्क़ का रंग ऐसा जमके फेला। 

सारे आलम के हैं नज़रों में समाई होली ॥ 

है सबूते शफ़क जान मोहम्मद की सबा। 
है बिचली लबे कुदरत की हिनाई होली ॥ 
मुझको उम्मीद न थी अब तो यह मक़बूल हुई । 
तूने किस शान की गोहर यह बनाई होली ॥ द अभय 


दूसरो तरफ :-- होली है 


पी८ २१०१ 


होली खेलत ख़्वाजा मोइनुद्दीन 
ख़॒वाजा कुतब होली खेलत हिलमिल 
गज शुक्र ओर निज़ामुद्दीन-होली - - - - 


बन ्ः रन ता बन 


के नशे में बरबाद । 
याद किया करते हैं-- किसको - - - - 
ई तू ऐ बादे सबा । 





 पी० २१०३ 





..... हिन्दी आमोफ़ोन रिकडं संगीत 
दूसरी तरफ : ग़ज़ल सोहानी 
स गया दिल बेतरह या रब करू तदवीर क्या । द 
देखूं दिखलाती है मुकको अब मेरी तकरीर क्या. 
हिल नहीं सकता दरे जानासे जो त एक कदम 
द पड़ गई उल्फ़त की ऐ दिल पांव में ज़्जोर क्या | फस - - 

अबतलक्‌ आया न क्‍यों कासिद मेरे ख़तका जवाब 

चाक कर डाली खफ़ा होकर मेरी तहरीर क्या । फंस - - - 

मुझको दीवाना बना किसने फिराया दर बदर । 

द रहम मेरे हालपर खायेगा वह बेपीर क्या। फंस - - - 
लूह दिल पर नक्श जिसके नऊ़शाये दिलदार है 
ए दिले नादान इसे फ़िर हाजिते तसवीर क्या । फंस - - - 
गा 20 3, 2 
९. 208. माण्ड ... पी० 

यसरबका बांका सांवरिया खड़ा राहमें बंसी बजावत है। 
जिस उकसे ओर हक उठे जब बंसी कूक सनावत है ॥ 
सन बात मेरी अब ऐरी सखी कल रातको मेरी जो आंख लगो । 
क्या देखत हूँ पिया सपने में मोह दशन अपना दिखावत है ॥ 
एक कारी कम्बलिया कांधे धरी मयजाज़ का उछर्मा नयनन में । 
वछ्लील की जुल्फ़ दूशन पर,थीं वह शम्शका मुखड़ा दिखावत है ॥ 
वरू ज की जिसदम आंख लगी था नरका तज्का ऐरी सखी । 
जिया व्याकुल है अब मेरा बहत दिल रह रह कर घबरावत है ॥ 


८६ 


(०८ 


| 
















तक़सीर हुई क्यों दर्श दिखाना भूल गये। 

मन मोह लियो वह पिछला ज़माना भूल गये ॥ 

बने फूंक दियो सब तन मन जल कर ख़ाक मयो । 

' आग सजन उसको बुकाना भूल गये॥ 

के रुठ गये यां ग़मसे प्राण छूट गये । 

; जाय बसे सब मिलना मिलाना भूल गये ॥ 

ऐसी क्या ही बीती कहूँ तुमसे मे' क्या यह शरबमें बीती 
' में जाके मरु क्या मुझको बलाना भूल गये 

तर तो छनते ही नहीं कर तो अब में क्या करू 

तनका जाता रहा हम शोर मिचाना भूल गये । 


आए >> 


यार... पी २२६७ 


“यरो मारे जियामें बसी-ध्यारी प्यारी प्यारी तोरं झदा - - - 


हे जिया तरसाये बात उन बात उन । प्यारी २ - - - 
हरबान हमार काहे रहो न्‍यारे न्‍्यारे । 
रे क ' तुम बिन जिया निक्सत जात ॥ 


हा ' बात छन बात छन--प्यारी प्यारी - - - 
नम | बात सुन बात सुन - - - - 








नये 


.. हिन्दीआमोफ़ोन रिकडे संगीत... ६४९ 
'दूखरों तरफ़ :-- | चानी. : 


गारी दू गो छला मोरी काहेको करहैया लुरकाई रे-लरकाई - - - 

काह कह मोहन तोरी सांवरी सूरत मन भाई रे। मन भाई - - गारी - - 
लाख जतन कीनो एक न मानो गोहर प्यारी से यह जस कौनो 

हां हाँ प्यारों प्यारो रजधाग्रे तट चोली मसकाई रे - - चोली - - गारी० - - 


7. 395%8% . सीहकाफी पी० ३५५१ 


हम जामे मुहब्बत जान पिया करते हैं, दिन रात तुम्हारा नाम लिया करते हैं 
अब्र आते होंगे आये गे आते हैं, हम इसी ध्यानमें जान दिया करते हैं। 
क्या जानो नादान हो इन बातोंको, हम आंख मिलाकर जान लिया करते हूँ 
तुम लाख बहाना करो वहां जानेका, एक नज़! में हम पहचान लिया करते हैं 
तसवीर सामने रख कर तुम्हारी प्यारे, सूरत पे तसहक़ जान किया करते हं। 
हम खुश करते हैं नाम मेरा है गोहर, राजोंसे सदा इनाम लिया करते हैं ॥ क्‍ 


| + 
दूसरो तरफ़ :-- पहाड़ी कमोटी 


फुकृत में अब तो हो गये सामान नये नये। 
बेठे हुये हैं दर पे निगाह बान नये नये ॥ 
जब तक कि तेरी जुल्फ़ में दिल है फंसा हुआ, देखा करेंगे ख़॒वाब परे शान नये २ 
“उस को तलाश में चले दशते जनूं को हम, सहरा नये नये हैं बयावां नये नये। 
जिस पर करम ख़ुदा का हो परवाह है क्या, होते रहेंगे जानके ख़वाहां नये २ 
हर शब््ाहर दयार में उस का करन रहा, पेदा हुए बहुत से महरबान नये २ 
लाखों ही जान देते हैं हम पर शुमार क्या, उसपर भी लोग होते है बेजान नये 
गोहर ख़ुदा के फ़ज़ल की उम्मीद रख मुदाम, कर देगा बैठे बेे वह समान नये २ 


7-७ प्वा००---+२००--८ 


पहाड़ी कमोटी 











छल सेयां लाज करेंगे नीर काजल वाले नयनों वाले - - - 
सयां जियारा वारू--ऐ मोरे स्वामी जियारा वारू 

गोवा न तरसवो राज दइल दल जहयां 

रें गे नोर काजल वाले नयनों वाले--मनवा - - 


एहाडी रूमोटी .. पी० ४१७३ 


में लकाये रिसालत म आबका । 
नहों है प्रसतिश रोज़ हिसाब का ॥ 
था जो नूर तजल्लो हबीब को । 
' उठा दिया था ख़दा ने हिजाव का ॥ 
क्‍ न होगा कोई आखिर उलज़मा। 
गो व हैक खलाही रहा इस खिताब का ॥ 


... सिंध काफी . पी० ४२९५ 
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हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकंड संगीत क्‍ हक 


बन्दों की क्या मजाल कि बे हुर्टम रबचलें. #&#- 
नयनों प॑ भी तो हुक्म ख़दा के हिसाब का--आशिकु-- - - - - - 
साया इसो लिये न बनी को अता हुआ... 
क्या इश्क था ख़दा को रिसांलत सझआब का--आशिक़र०- - - - 
गोइर जब आता है मेरे नाम रसूल पाक द 
मर क़द्‌ में ख़ौफ़ किया है सवाले जवाबका-आशिक़० - - ८ 


दूसरी तरफ :-- ... माण्ड़ 


शफ़ोये रोज़ महशर शफ़ये रोज़े जज़ा तुम हो । 

ज़यादा क्या कट्टूं इस से कि महब॒त्रे ख़दा तुम हो ॥ 

ख़दा बातिन है तुम जाहिर हो यह अक़दा ह लामेहल । 

ख़ुदा तो कह नहीं सकता मगर शाने ख़ुदा तुम हो ॥ 

ख़दा को तुम से है उल्फ़त तुम्हे महबब है अम्मत ॥ 

ख़दा तुम पर फिदा है अयनो अम्मत पर फ़िददा तुम हो ॥ 

लिखा सिल अला क्या ख़ब मुक्त तुम ने ए सहरी । 

क्या शफ़ोये मुर्तज़ाजद शहीदे करबला तुम हो ॥ न 

















?.500,..... होलो फाग ... पी० ५००१ 


दरे ख़वाज़ा यारो दुरे मुस्तफ़ा है, सरासर मदीने का नक़शा खिचा है। 

मदीना मेरा मेरः काबा यही है, हमें दर प॑ खबजा के जाना रवा है । 
ख़दा को कसम नाम खवाज़ा ख़दा है, न समभे गे ज़ाहिद तू इनकी ख़ता है। देर 
वही मेम है यह मुहब्बत का देखो, ख़दा आप ख़द जिस का शदा हुवा है । 
फूना किस को कह ते फ़ना हो'सो. तो जानें, उ़ंदाको बका सब फ़नाहो फ़ना है। 
जो बोले थे मनसर द्वाजी अताउलंहक़, वही रध्त दिन देखो अपनी सदा है । 














ली हाथ लिये है, वाको देस निराला है रे । रसूल० - - 
ग नही है' यहां रब अरनी का भगड़ा नहीं है 

वाज़ आई, कि परदेमें आ तुझ से परदा नहीं है । रसल 
तक तसे ममदूह है ज़ात कबर याई का, 

र उस की मुदाह दावा है ख़दाई का 

नामें वही हक़ का बरगज़ीदा है 

लक़ब विस को मिला है भ्रुस््फ़ाई का । रसल० - -. . 


पक्का व्यलुकेककअ०- ०. अत... अलललम--«म-स्‍नअनन«>»-««>न« 


_ धुन कल्याण कव्वाली - पी७० ३६५ 


आम में हवाये फ़ल रहमानी । 

फूला २ भर है क्या इसे हर नखल-बोस्तानी ॥ 
झुसलमां सब के सब हैं ख़न्दाये पशानी । 
| अवब हाथ गर दस्तयों भी मन ॥ 

म हूं जिन के सदर सेर मीदोर को महीना । 
दाज़ गोकुल दास जी इक़बाल हों बानी ॥ 
या रब बस्वई ओर वम्बई वाले । 

:.._ *| ऊेसाफ़र ओर कहां यह कसर छलतानी ॥ 
हित जो बढ्शो ओर जो कदर की मेरी । 
3 बम्बई वालों की महमानी ॥ 
सालिक स्तनसी सेठ जी साहब-। 
ओर करें उन की निगहबानी ॥ 


कि, 


2०००3 ३०८3... ; ' ऋषदक अ 


हिन्दी आमोफ़ीव रिकई संगीत. ६५ 

ख़दाया शाह एडवर्ड को तू रख ज़िन्दा क़यामत तक । 

रहे कायम हकूमत ओर होवे फ़ज़ले रब्बानी ॥ ली 

दुआ पर सर रुका कर ख़तम करता हूँ कमाल अपना । 

रहें सब महरबान उन पर हो सब पर फ़ज़ल छबहानी ॥ 
दूसरी तरफ़ :--- स्वर्गोय मिस ज़ोहरा बाई---ग़ज़ल पज 

नाले करते हैं ज़बान से नफ़॒ग़ां किया करते हैं । 

तुम सलामत रहो हम तो यह दुआ करते हैं ॥ 

हशरका ज़िक्र मगर जंगी गुल तीन दाने । 

ऐसे हंगाम यहाँ रोज़ हुआ करते हैं॥ नाले - - - - - - 

तुम मुझे हाथ उठाकर इस अदा से कोसो।.. 

देखने वाले यह समक कि दुआ करते हैं॥ नाले - - - 

फिर मेरे दिलके सताने को हुई है तदबीर । 

फिर नय्रे सर से वह "माना वफ़ा करते है ॥ नाल 








६९) 
मिस्‌ गोहर जान 4२ 
72 8688. ब्हाग .. पी० ८६८८ 


ए आफ़ताब अनवरी रोशन निशाने है दरी 

आले मोहम्मद बर्तरो मख़दूम साबिर कलियरी 

तुम बायसे ईजाद हो इसलाम को बनि याद हो 

तुम बेकसों की दाद को मख़दम साबिर कलियरी 
हरदम यहो बांगे जरस कब टूटेगा फ़िकरे क़फ़स 

फ़रयादरस फ़ायादरस मख़्दूम साबिर कलियरी 

छन ले अमर को इलतिजा ओलादे हैदर या ख़्दा 

मुगकिलकुशा मुशकिलकुशा मख़दूम साजिर कलियरी 


४ /क४ ४-8 


४2820 हर हा 5 













करेंगे राह में सूरत मोहम्मद की 
वक्त जिसदम उलफ़ते नशतर ने दिल बेंघा 
दी ज़ोक़ ने यूंही यह हसरत मोहम्मद कौ 


की कक >फ् 7 





का 


दादरा साहनी पी० ८८६८ 


हक तेरी अदा जो से गुज़र जायेगा 
नेवाला तो क़यमत में भो मर जायेगा। 


हे 


” रत व , जब कम ० | कक... थक 


श क्रिस्सा शत्रे वर्स में क्‍यों ले बेे 
में यूंही वक्त, गुज़र जायेगा 

ः होश कहां ऐ कासिद्‌ 

नहों मालूम किचर जायेगा . 

प ब्रा वक्त, न डाले अल्छ 

हे थी कोई यू हि में. मर जायेगा 


' +.. ५ >२+२५७४४७४७४७४/७४४--॥ 








"हिन्दी प्रामोफ़ोन रिंकई संगीत...“६७ 


फुलवन की गेंदन महा सारे री धो बलमा रे कक्षा 
फुलवननकी--- ० 
नंद के रोइ रस मोरा रसिया हमें संग बरसत धनो 
फलवन की गेंदन - - - - - - - - | 


अमल लक >.« भला जीन... बी लक 


मिस गोहर जान पटियाला 
0,7588, . . ठुमरी भेरवीं पी० ७५८८ 
. » बाट चलत नई चनरी रड्ढ डारी वे ऐसे ही बेदरदी बनवारो 
ऐसो है निडर डरत न काही से लंगार अपनी धींगा धींगी करत झो निडर 


है मोरे राम है मारे राम है मारे राम-बाट चल्त - - - - - हक 
इतने दिनन मोसे कभो न इठ्को शाम-लिपटत जात गलन में देत गारी 
है मारे राम है मोरे राम है मोरे--बाट चलत रब 
ऐसो है निडि न - - ८ - - "८-८ 

दाद्रा 


रोके नारे गेलवा मे' केसे भरु पानी--पानी रे 
_ मधुर सोधावत बीन बजावे गुवालबाल सड़' लिये घावे _ 
. काहने मोहन कन्द मन्दर को माखन खात फिरत घंर घरसे 
'ऐसो रो निडर जाय जाय॑ मरोडी मोरी बच्यां रे--रोके 
इंघर सोधर बीन बजावे - - - - - 


(“55 कह क7 ०० 


5205, 778 


हिन्दी भ्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत 





हे का शाम घूंघट पट खोले--अरे बाराजोरी 
अरे नन्‍्द नन्‍्दन तेरो ढेट सखी री नाहक बैयां क्‍यों मरोरे 
अरे शाम घूघट --- 


दूसरी तरफ़ :- दाद्रा 
मध कर प्रीत पीछे हम पछतानी--पछतानी रे 
हम जानी ऐसी ही निभेगो तुम कुछ ओर ही जानी-मध कर - - 
वा मोहन को कोन पतोजे अरे बोलत हम पछतानी रे--मध कर - - 


० ।2 
४“ ६-०-९--- 


है 27200. | ग़ज़ल पी० ७8०६ 


पेच डाला दिलको मेरे ज़ुल्फ़ को ज़ंजीर ने । 

ओर घायल कर दिया तिरछ्ी निगाह की तोर ने ॥ 

दिलमें है तेरा तसव्वर रात दिन तेरा खयाल । 

कर दिया तसवीर मुझको इस तेरी तसवीर ने ॥ पेच - - - 

वार दोनोंके गये ख़ालोन वक्त इमतहां । 

तेग़ने काटा गला ज़ंजीर डाला तीरने-- बले) पेच डाला - - - 
दूसरी तरफ़ : गज्ञल 


सरे शाम ही दर पे फ्रकंत खड़ी है, अभी हिज्ज की रात बाक़ी पड़ी है 
नहीं क़त्ल करते कोई दज़ल दे क्‍यों, ज़बांको तेरी मरहबा की पी है 
अदू उठ चला था मुझे देख बोले अजी बिये कंसी जल्दी पड़ी है 
बंधा तार रोनेसे जब आडआंका, तू समके कि यह मोतियों की लडी है 


हर >> ७ चर 





द्ाद्रा पी० ७६५८ 





हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत ६६ 
2, 7850. ग़ज़ल पी० ७८५० 


दमे फ़िक़रे छड़न आया जो ध्यान फ़ितना क़यामत का ये 
तबियत मेरी निकला हदीस फ़िकरा क़यामत का ॥ 

मेरे दिलकी तमन्ना देखिये क्या हशर हो तेरा--हाँ रे । 
कि इनकी शोखियों ने भेष बदला है क़यामत का ॥ 

न यहाँ ज़रूरत हकूमत की न यहां कुछ ध्यान दोलत का । 
मरीज़े इश्क़ है हम दर्द रखते हैं मुहब्बत का ॥ 

मसल कर एशँियों से दिल मेरा बेदाद य' बोले । 

इसी कम्बस्त दिलमें दर्द रहता है क़यामत का ॥ 


दूसरी तरफ़ :-- मिस गफ़ रन जान--गज़ल 


आज प्यारा गलेसे लगायेगा मेरे दिल की लगी को बभायेगा क्‍ 
आज निकलेगा दिलका ग़बार, आज सोनेसे सोना मिलायेगा--आज 
सोनेसे सोना मिलाके गले लगाके चमेगा गोरे रुख़सार 

आज पहलूमें अपने लिटायेगा मेरे दिलको लगी को पुकायेगा- आज, - 


+__« ७ «है... 


मिस गफ्रन जान 


7, 7589. ग़ज़ल पी० ७५८६ 


न जाना हज़रते ज़ाहिद कभी तक इबादत पर हां हां हां 
हमारा बछुा देना मुनह सिर है उसकी रहमत पर 
अगर में चाहता हूं वस्लका वायदा कभी उनसे हांहांहां 






हैं यह मोकूफ़ रक्खो अपनी किसमत पर 
ले पर उनसे नया फ़िक़रा चला मैंने... क्‍ 
र हैँ नज़र करनी पड़ेगी मेरी गुरुबत पर... 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत ७... **१ 
2. 20, गजल: 775 सो 99१०... 
कदमों में हसीनों के कुकवा दिये सर तू ने । 
, ऐसे भी बनाये हुवे हे अछाह बशर त्‌ने॥ 


दिल जानेका नाम क्या है मै जान भी दे दृगा। 
देखा नहीं ज़ालिम आशिक़ का जिगर त ने ॥ 
या रब जो बनाई है उसब॒तको नज़र तिरद्दी । 
मुभको भी दिया होता पत्थर का जिगर तने॥ 


दूसरी तरफ़ :-- नाटक 











पक ठुमरी खम्माच 
जयां मोरी तुम बिन तरसे 
| तरसा | सजन तुम० सी 





अशरत की शबमें ऐ जान हमसे दग़ा न करना--हां हमसे - - 
आकर हयामें रुख़ पर जुल्फ़ दुताना करना--हां जुल्फ - - - - 
इक इलतजा है मेरी-हां वक्त सहर इलाही-हां वक्त - - - 
मेरा सा दिल किसी को हरगिज़ अता न करना -- हा 
जो चाहे तू फ़लक कर राज़ी है हम उसी पर-हां हम - - - - 
लेकिन वह मरा दिलबर मुझ से जुदा न करना-हांँ मु - - 4 


हर गिज् - - 


2 5 
+ज++- कक 9. 9 3 तल 


?,8575... ग़ज़ल पी० ८५७५ 
रात फ़्रक़ृतं की किस्लो सूरत बसर होती नहीं 
मेद्दर की मुझपर नज़र रश्के कमर होतो नहीं ः 


चश्मे तर का उनको आने का है हरदम ख़ियाल 
आशनाये ख़ाबे मेहशर रात भर होतो नहीं 
याद मुभसे छिज्ज में कहती यही है बार बार 
नामुरादोंकी है कसी घड़ी सहर होतो नहीं 








को प्रामोफ़ोन रिक्ड संगीत 
... ० 3 गया भें कहाँ है ले बत् | क्‍ | ... दिल लेके सितमगर ने फेंका उसे य' केह कर 
शा इसी जिसकी ख़बर होती नहीं ...._ हम जानते क्यों देते मेरा इश्क़ का पैमाना 
5 5 का जप लच द है । दिलबर के तसोबर में ऐ रश्के परी खाना 
है ५ के द यु द दिल लेके सितमाग ने फेंका उसे यू' केहकर 
का रहा कुछ दिन अगर चश्मे सित मगर का . हम जानते क्यों लेते गेह दर्द का पेमाना 
मे भी देने लगेगी काम ख़न्‍्जर का हू 
से भी ख़िलवत में हुबा करती थीं कुछ बातें | स्वर्गी 
कर भी मुझसे था निसार एक बन्दा परवर का |. य मिस गोहर 
कभो इबरत वफ़ा पर है कभी हसरत | ( पारसी थिय्रेट्रीकल कम्पनी ) 
क्‍ की खिल जा कं पत्थरका । 7, 248. मीठा ज़हर पी० २४८ 
हा | मन मोहन तोरे नयना अजब रसीले 
निडर निपट खट झोले--तोरे नयना० - - - 
हा की मद मततवाले प्रे म के प्याले कह रहे पीले पीले । 
| है ने 3 शी कहकर और >> है; मट कोले चट कीले खट कीले--तोरे नेयना ० - - - 


१०३ 










ग़्ज़्ल पी० ८६३२ 


हू है 
गा #; ने यार रन्‍्गे असर पंदा किया। 
रा मे धु 


दूसरी टरफ:--... कसौटी 
>जंबे मिलगई' आंखे वोह दीवानी हुई. जिस परी 
के गिले नाज़ से कहने लगे 


दासो वनू पी की लगन हो जो जो की 
को ः नहीं मांनु किसी की बस न मांनू किसीकी 
हा दिया दिल तुम से नादानी हुई। बेवफ़ा - - - 'ज ्््््ः स्स बे जब सेन दी का पर पाक 
। हे जाओ द हु द कमल बदन फब्नन मोहन ऐसो-बनू पीको ० - - - 
आओ कि ह | दीपक बिन कठो निमल कमल पर अ'ग पतंग जारे 
कक सो धार ही जा |... मत सोचिकनतिका का ही अति डिक बी 
बे किलबतहे अपन है नाना | ने दा कह पीसी सन हो जीसी- 


७ 
३“09- ४ 










५ * पी० २४६ 
छनो साजनवा--जाने दे मेंका --- 
तर मो संग राइ़--नाही नाहीं मांनूगी तोरा ऐसो में 


* माने बर जोरी करत हे आरी-आपस में भारी तकरार 
गन्‌गी तोरी जाने दे मंका - - - 


बज्मे फानी 


| प्‌ श्याम सन वारा--शाम मन वारा गोरे 
गुलाब से अ गदार जात तेरे जंग हारा 


रो जगत कहायो-मोंहे तार आन पिया मत मारा 


. 7 मन 


वाके नेना बान--सीतल पत तुम बिना 
दरस दिखाओ मांहे आन के 


५ ७ 
जी अ 
78०0 छ 








ग़ज़ल... पी० २३२१ 
भी है लज्ज़ते आज़ार भी है 
भी है और ख़जर चाक़ भी है 


५5235, 5; रत] 


"दास्फ ४ (3 


हि 


23330 
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हिन्दीप्रामोफ़ीन रिकड संगीत... १०५ 

बिस्‍्मले क़ातिल ने तड़पाया दिल है | 
6, हुस्न जू कोई जो गत है वह ख़रीदार भी है। इश्क़ में - - 

जो घटाता हूँ इलाही न घटे रोमन में | 
पाक आलम में क्या कुल, है मोहम्मद भी है। इश्क़ में - - 
पहिले सर कांट कर ज़ानों पर रखा कातिल ने द 
फिर कहा आज कोइ ज़ालिम दीदार भी है-इश्क़ में -- 
देखता क्‍या है निगाहों को तड़फा न क़ातिल 
सर भी मोजूद है ख़जर भी है तलवार भी है । इश्क़ में --- 


दूसरी तरफ़ -- ग़ज़ल ' 
पिया जिया न मोरा जलाया करो, किसो सोतन के घर मत जाया करो 
तुम्हारी चाह में हम जान मिटाये बंठे हैं, तुम ही से जाने सहर लो लगाये 
बठे हैं-- हर 
हम अपना जानो जिगर सिटाये बठे हैं, नतीजा इश्क़े मोहब्बत का पाये बढे ४ 
कभी हम को भी गरवा लगया करों-क्सी सौतन - - - - - - - - 
सताया उन्हीं ने मुझे ज़ोक़ कूबरू तेरी, मिटाया उन्हीं ने मेरे दम प बारहा तेरी 
जलाके कभी दवा न नसीब ह्वो तो ठेरी, नज़र न आई तेरी चश्म हैं रजसेरी 
कसर हम को भी सरत दिखाया करो-- 


किसी सोतन के घन - द हद 2 8३ $। 9. 4+ आहत 


रच 4 था-ऊ- 9 आ 





















हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकडे संगीत हिन्दो प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत 8 
मिस हिंगन बाई 7. 620 ... देस हुमरी पी० ६२१० 
ही. भजन 2... "॥#] पी० १०८ आओ गले लग जाओ मै वारी २ सेयां 
ड्‌ फूल बदन सजन में बारी रे संयां 

बन हेत गये सिंघ के किनारे जब सजन मोरी ज़िद प्रीन की 

च बसत गृह चरण धर पछाड़े -हे गोविन्द - काहे को पहन' हार में वारी सेयां 

! जुद्ध भये गज हू जब हारे हे 

डूबन लागे कृष्ण को पुकारे-हे गोविन्द - - - दूसरी तरफ :-- भेरवी 

73060 दैगयो यार सपने में दरशन। 
अधार तेरे नाम को आधार रे कहत मुझो शरम लगत है ॥ 
| जाय गिरे जमना बिच धारा उध बृध सारी वह लेगयो यार । 
कर कूद पड़ो नन्‍्द्‌ को दुलारा-नाम को देगयो यार सपने में दरशन ॥ 
3 पर रु 
४ 7, 624. ... मियां मलहार पी० ६२११ 
0207 मिस हीरा या३ उमंड घुमंड घन गरजे बदरा 
जज दुर्गां पी० ६२०६ बदरा गरजे अंधेरी डरावे , चमकत चमकत चली जावे है बिजली 
मोरी रूम करूस--सखी मोरी रुम कूम ._ रुम कस बदरा बरसे--उमंड घमंड - - का | 
की  . कामोच दूसरी तरफ़ :-- मालकोस ः 
गोरे सोरी नेना सेना, मोको मारा नज़र भर कर मुख मोर मोर मोसे कहत जात 
| कक हद लागी रे मोरोी नयना सयना अ'खियां दर प लगी हैं बारी 
तह | मुख मोर मोर मोसे कहत जात 





का . पी० ६२१२ 






बल... 
गर्म नाला उस गुले नाशाद का 


मुलतानी पी० ६२१३ 


 पीत लगाई रे बालमा 
तेरा नेमा लगा 


, 9 8 8 अपन लिय 


छुपने में पिया--मिल आई - - | 
छतियां--मिल आई - - - 


| > 
सन जज आफ ट के १ 3 (यम 
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.. हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकर्ड संगोत १३६ 


हि 22 मिस जानको बाई 


?, 232. द देशदादरा .. -.. पी० १३२ 


राम करें कही नंना न उलमभ॑ । राम करे. द 
. इन नेनन की बान बुरी है। 
उलभ से उलभाये न छल ॥ 
राम करे कहों नेना न उलभ । 


दूसरो तरफ़ है . बिहारी दाद्रा 


प्यारी प्यारी सूरत दिखालाजा--सूरत दिखलाजा 
पहिले था दखल यह दुशवार तेरे कंचे में । 
. कि सबाको भी न था बार तरे क्‌चे में ॥ 
जमा हैं तरे ख़रीदार तरे क्‌ चे में । 
प्यारे प्यारी सूरत दिखला जा ॥ प्यारी ० 
है मुहब्बत में तेरी कहर ख़ दा का है अज़ाब _ 
कर दिया एक ज़माने को इसो ने बेताब॥__...... 
कुक, इसलाम हुये दोनों घरों में नायाब । 
दं हर वीरां है तेरे अहद में काबा है ख़राब ॥ के 
जमा हैं काफ़िरों दीन दार तेरे कू चे में। प्यारे प्यारो०- - 


7 (४०३) 


जब 








पा 'हिल्दो आरमोफोन रिकर्ड संगोत श्र 
जए:237:: -. असावरी सेतारखानी प्री० २३७ 


..._ मव्हार सेतारखाती ४: . +पीं०.२३७ 
वाई सम सना ना नाना भानाना 


बोलत भूम सना नाना ना ना ना ना ना 
महलवा बिछवा बोले चलत कंगरंव कर के. 


वि तक छत को कक अत छत 
















'कन्हा ना कर मोसे रार जाय करू गो में पुकार 
निपट निढर लंगर डगर गगरिया मोरी फ़ोडी-कन्हा ना कर - - - क्‍ 
जाय के जसोदा से कहूँगी 
अपनी ढीट लंगर लो संवार--अजो कन्हा ना कर - - - 


ह दूसरो तरफ :--.. भैरवीं दाद्रा 
ग़ज़ल कब्वाली 8 '। दाद 


फ़र पर तबियत आगई, पारसाई पर भी आफ़त आगई। 
शी दिल लगी सभा है तू, दिल नहों आया मुसीबत आई । 
के तुम को ऐजां रो दिये, सामने जब अच्छी सूरत आगई। 
पके रो रहे हो क्यों समद, सचकहो किस पर तब्रीअत आगई। 
जा 52... 
; भेरवीं सेतारखान 

राखू प्राण अरे शाम माधुबन गंलो नाय 
गेलो नाय-ें कंसे - - - - - 


बालम नेया डगमग डोले ॥ बालम नेया ० - - - 
गहरी नदिया खेबट मतवाले बलाये नहीं बोले रे 


बालम नेया डग मग डोले ॥ बालम नैया ० - - - 





पी० २३५ ?. 408[. चता पी० १ ०८१ 


नाई भूले रे तुमरी छरतीयां हो रामा 


4" 

श जब से पीत लगो है तुम से, तुम हो लागे रे हमरो नजरिया हो रामा- 
हु ० ये पतियां शाम को में हारी नही भूले रे ०--- ० 

“पे लग ये लो नाय अरे शाम ४ ---- * 
 :-- भेरवों एकताला दूसरी तरफ़ :-- काफ़ी ठुमरी ््््खप़ 
। हे तोरी अखियां रे जिया ललचाय 


कफ व्याकुल जानो. . - 
के छतिया जिया सो बल खाय 


लगे दुख देन 

रन भो विरमाई तुम लागी रवटक बिना आगे क्‍या करू 
मदन तन बदन जरावत कलपावत दिन रैन-लागे - - - 
मदन कसक कलपावत जिया को वंधे न घीर तन पीर पीर 
मनोहर पिया बिन सरस दरस कर रोय खोये दोऊ नेन न-लागे - - - 


९४३» 
>> 





ग्रामाफान ; ः स्किल न 28 2 5 0 
व रिकर्ड संयोत 
है? १ ० कक 5 3० २७ 88 7 5 कं! ५ 











ग़ज़ल . - - पीं० १०८२ 


नयां से सारी उंढ राई, ऐ बुतों इमान दारी उठ गई। _ 

गमन हो गया सारा जहां, बाप रसस्‍्मे दोस्त दारी उठ गई । 

लाखों कज्नेजे थाम कर, आंख जिस जानिब तुम्हारी.उठ गई । 
रखे दाग़ चशमे दोस्ती, उठ गई यारों से यारी उठ गई। मुनसि- 


पीलू गजल 


जरिम खताये मुकर जाये गे, गुनाहों के दफ़्तर किघर जायेंगे। 

| उठ कर किधर जायेगे, इसी आ्रास्ताने पर मर जायेंगे । 

की कबतक रहेगा ग़रूर, जवानो के दिन भो गुज़र जायेंगे । 
का गेसूके फ दे में दिल, वह दामे बला से क्रिधर जायेंगे । 
गया उनके जाने का हाल, वह वेशऊ रक्रोबों के घर जायेंगे । 


५ गोरी पी० १०८५ 
जोक पिया बोरे से तन दीन ॥ 
_ लील पिया अब के रोल, को खत लिख दी 


तब कक 


रह 
29% हे, | 


केक ४ 


कक | सोदानी 
जन काहे रार मचाई, देखो देखो न करो लोग हंसाई 

हर “ज जे मोहे बहका दीनो, काहू ने तोसे काहू बात बनाई 
5... ऊर जारत हूँ छोड़ो छोड़ो ना मोरो मुरकी कलाई 

मर “पा है | > | +>++-०६ प्क्झ जे 


हा 3७७७०» 
श्र थ् छू 





हिन्दी प्रामोपोन रिकर्ड संयोत 
7. 086. मजमूआ 
मज़ा लले रसिया नई कुलनी का 


हाय रसिया परदेसवा में छाय, 
अब कोन डारे गरे बीच हाथियां 


दूसरी तरफ :-- .._ कज़री 


तही बाटियो जग में जवान सांवर गोरिया 
दस गूंडा आगे चले दस गुडा पीछेवा 
बीच में चले लीयुतान सांवर गोरिया 


््ः><<ज्््ह्ःड््स 


7, 090. गज़ल भेरवी 


ग़र भी मेरी तरह करते हैं आहें क्‍यों कर 
हम भो देखे तो पलटती हैं निगाहें क्‍यों कर 
न दिलासा न तसलली न तशफ़्फ़ी न वफ़ा 


११३ 


हर पी० १०८६ 


दोस्ती उस बुते बदल से निभाये क्यों कर... 


ज़ेरे दीवार ज़रा आन के तुम देख तोलो ..... 
ना तवां करते हैं दिल थाम कर आहें क्‍यों कर 
दाग़ वह चाहते हैं गर को चाहें मी... 
जो बुरा चाहे हमारा उसे चाहें क्‍यों कर० ... . 


दूसरी तरफ़ :- है दादरा मैस्वी..._ कप 
गुलनारों में राधा प्यारी बसेंरे........ 
जाही जु ही में कन्हैया बसे ॥ गुलनारों? _ - . . - 


पत 











* >क' 





5 आमोफ़ोन रिकर्ड संगीत .. हिन्दी आ्रामोफ़ोन रिकर्ड संगोत ११७ 
चतुरभुज बेला में बिहारी ._ 200 क्‍ 
में गिरवरधारी बसे' ॥ गुलनारों० - -.- के 4. बे. 5५५ - जिन | द पो० ११४६ 
में कन्हैया बसे ॥ गुलनारों० - - - . . .. मोर हीरा हिरोय गये ढगरे में । द 
- अल 7 "| 2 कोई प्रब कोई पच्छम बतावे, कोई पानी कोई पथरे में. । मोरा० - - - 
दाद्रा उनया नार झुनचीज अपुलिया, यह कुल भूले है नख़्रे में । मोरा० . _ _ 
कहते कबीर खनों भाई साधू, खोज ले मन के अन्‍्तरे में--मोरा० - -.- 
न्‍ बोली न बोलो चले जाये गे दूसरी तरफ :- - भजन 
पर चार चार पहर की नशिस्त है कक 
तर में कोई मस्त कोई फ्राक़ा मस्त हैः सर्या निकल गये मे' न लड़ी थी 
था करो मिज़ाज ही पाजी परस्त है इस नारी के दस दरवाज़ा, ना जानू कोन खिड़की खली थी ॥ 
बोलो न बोलो चले जायेगे। बार० - - सात सखो मेरे आगे खड़ी थी, उनसे पूछी मेने कुछ न कही थी। 
2 उनियो री मोरी सड़' की सहेली, तान चुन्दरिया अकेली पड़ी थी। 
द्ाद्रा ऋहत कमाल कबीरका बालक, इन व्याही से कु वारी भली थी॥ 
आवो नगरिया हमारी सेयां निकल गये मे' न लड़ी थी। 
मो फंस गये किसी गेसू के जाल में £, 438 होली पी० रा है 
पे लोनी ज़बारिया हमारी-आवो झावो- ३ हि हर 
बेठे हो क्यों वाल बाल में होरी मची है सेयां की नगरिया, कसेके आंऊ नहीं सूफे डगरिया । 
बना के फंसाते हो जाल में. अबीर गुलाल के बादल छाये, केसर रह्ट की छाई बदरिया--होरी - - - 
तम्हारी-आवो आवो० - - >ीर युलाल की घूम मची है, केसर रह की छाई बदरिया-होसी - -.. 
विसांल होगा किसी से विसाल में दूसरी तरफ :-- होठो | 
ईम भी उन्हीं के ख़याल में बीते अवध स्यां आवत नाहीं 7 


फागुन मास्त चला बुज माहो क्‍ सी 
फागुन जहें बहुत दिन अइहें गले जोबन फिर आवत नाहीं--बीते - - 


छः ७ 
व+नीत--त-.3>०>-- 
अत न-+-++-न++- 
की न 











की ऑजशज ०: -- - - - 
. मैरवीं दाद्रा पी० ११५८ 
५ रात रही, माथे को बिन्दया जात रहो--धन - - 
: “अदिया वहां गिरा कंगना 
रात रही-माथे की बिन्दिया जात रही-धन० - - 
हि 2 कजरी 


है ; महीनवा सब सत्वी खेले कज़री 
४ न्‍ ला भूले' नई हर की नगरी रे 
सहीनवा सखी खेले' कजरी 


#78५३; 


3७० १७९क_ | «७. 
+ 


४ 0७02७७७॥॥ ७ आ 0022 2, डर कि 33224 32528 
पे वि 7 कता ञ्ः 
'अदशलन 


का 
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ए.काए दादरा 

| पूरब जिन न जइयो मोरे महाराजा] 
पूरब जइयो सब कुछ लइयो, 
सवतिया न लइयो मोरे महाराजा ॥ 


दूसरी तरफ :-- कजरी 


ऐ ठई भुलने हेराय गेली दया रे 
पथवा में ढुडलां अटरियां में हड़लयं द 
देब राखे पृछ्त लजाय गई ली देयारे-ऐ ठई ०- - - - 


पी० ११७५७ 


नस >>-+ै० ७० ३.........32>2 


?. 288. बिहाग 
रघुबर आज रहो मोरे प्यारे 
आज को रन रहो मोरे प्यारे भोर होवत बारे 
केसे रहें मोरी मात ससीला दसरथ बांच हारे बा 
आगे आगे राम चलत है पीछे लछ॒मन बारे 
बीच जनक नन्दनी बनके चरण पगधारे--रघबर - - - 
ऊ चे चढ़के देखो राम रथ कितनी दूर पगधारे 
तुलसी दास रतवान होत ही दसरथ प्राण सिधारे--रघवर० - - - 
दूसरो तरफ़ :-- बिहाग 
चलो सो रहें आधी रात गई 


आधी आधी रतियां पिछले पहरवा - 
छखवन नींद हरी--चलो ० - - - - 


४77 -+७७--इध८३७०<_--- 


पो० १२८८ 















₹ है कि किस्सह कहूँ यकस्‌ अपना । 
हम चीर के पहलू अपना ॥ 


दाद " की मुलाक़ात में क्या कीजे गिला 
8 न्य मिला दिल ने न चाहा न मिला 
चल सर मरूगा न कहुँगा कि जिला 


अबके जब आई है हिला (४५ 
हम चोर के पहलू अपना _ 


दिल पर तो है क़राब अपना 
लागा हज़ारों खड़े ॥ 





हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगोत 
9: ३292, 77: : चैत 


श्र. 


पी० १२६२ 
जुई का फ लवा हथबा लगत कुम्हलाय गंलो रामा 
सिर पर लुढ़ लय डलंया भर लढलय आय गई लो माली 
रखवलवा हो रामा-- 
दूसरी तरफ :-- कजरी 


संयां होय गले तिलंगवा मोर उमरिया बारी न 
काली कुरतिया ढाल तलवरिया, लाल पगड़या नां 
सया होय गले तिलंगवा ये - - - - - - - 





--0-:- 


7, ]295. होली 
द मो प॑ ढार दियो सारे रंग की गगर 
में तो घोके से देखन लागो इधर 
मो पं डार दियो सारे रंग की गगर 
रंग छिड़क के जाते कहां हो ह | 
जाओ नहीं अभी ठहरो सगर--मो पे डार ० . 
दूसरी तरफ़ :-- होली 
ऐरी तोसे न खेलूंगी में होरी 
तू तो पर बस अबीर मलो री रु 
एक तो चू दर रंग बोरी, दूजे अ'गिया के बन्द तोड़ी 
तीजे आई हूं सास की चोरी-तोसे ना ० - - | 
त्‌ तो पर बस अबीर मलोरी-तोसे ना ० - - - - - - 


खज-- जा कर --ट्डक-5च5च _+..._-  अ. अर «मम 
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है... 


















हक. धाद्रा द पी० १७८३ 
मेरी जान हमारा दिल तुम ने लिया-- 

जल की मछरिया, हम होते माही जाल-हमारा० - - 
बेला चमेलो, हम होते गले हार-हमारा ० - - - 


हक. दादरा 

; में हारो बलमा । 

बा घनान करोगे, तुम्हारी बन॒गी पन्‍हारी बलमा-- 

ग सेज सो ओगे, तुम्हारी करूगी ताबेदारी बालमा-- 
दे में हारी बालमा 


7 “० पाकमाारककाा, ० मा असखओ ेऋझ« + 


ग़ज़ल पी० १७८४ 


| तक कि दम में दम रहा। 

के जाने का निहायत ग़म रहा ॥ 
का वहुत आलम फ़रेब। 

बत के आने पर भो एक आलम रहा ॥ 
र जो उस ने हंस दिया। 

बक़ चमकी अब बारां थम रहा॥ 

शाम होने आई मीर। _ - 


ं न चोंका दिन में अब हाये कम रहा ॥ 


छुपन सकेगा नक्ाब में । 
शरमाओगे तुम्ही न करोज़िद हिजाब में ॥ 





| हिकअनोफोेल्लड सकोत.. 
. : “अजब है आज़ताब की निसबत कया आब से । 
निसबत वही है आप में ओर आफ़ताब में ॥ 
. हंस हंस के बढ़ को तो ज़रा कीजे बेक़रार । 
रो रो के अब्नको में इबोता हूँ आब में ॥ 
साक़ी इधर को देख कि हम देर मस्त हैं। 
हिम्मत दिये कि साक़ी मिला दे शराब में ॥ 
हम आप पर इंशारये अबरु से हम मर गये। 
फिर जी उठे तो नपी इलाजों श्हाब में ॥ 





७0 





[2. 785. दादरा | पी० १७८५ 


चुन्द्रया रंग चुये री मोरा सय्यां ख़र म ले 

दिन नहीं चन रात नहीं निन्दया निस दिन भयो है अदेस 
मोरा सइयां ख़बरया न ले--दुदरया रंग - - - - - - 
दिन नहीं चन रात नहीं निन्‍्दया पिया में पड़ गयो पंच 
मोरा सइयां ख़बरया ० - - - - - - 


दुसरो तरपा दाद्रा 


रंगदे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा... *५ 
साड़ी की रंगाई तो है बशरते हो ः 
ता पर ज़रद किनारी रंगरेजबा-रंग दे - - - - - -- - - 





नजे 5 
् ० हु 





'मारो मोदे लग जे जान. 


दाद्रा 








ली 
बनी चोलियां बंधी हैं 

न्‍ हज़ार मोरे रामा रे--तंग ० ---- 
हि होलो शाहाना 

5 हो रही होरी 

साखियन मिल रंग रंगो री 

_ निकली बुज की जानकी 

से संग फाग सचोरी--सब सखी - - -- 


पी० १ 8८८ 





हिन्दों श्रामाफोन स्किड संशोल श्श्हः 


?,240.. होली । पो० २१४० 
मोर नवलःजोबनवा यों ही जाये | 


चूडियां में तोड़ पलंगपर डारे, चोलिया में दे हों आग हगाये 


निज़ामुद्दीन ओलिया को का सममावे,ज' जू' मनांऊ वह रुठा ही जाये 


दूसरी तरफ़ :-- फाग 


दुध छिनी नन्‍द के लाला गोकुल हम न जावे रे 
डगर चलत मोरी मटक़ी फोरी गलयन में मुसकांय 
आधो रात को बंसी बजावे! हम सो रहा न जाय-गोकुल ० - - - 


?, 2]4]_ खम्मांच पी० २१४१ 


कोई जांबर न हुवा आशिक शदा हो कर | 
जान ली आप ने किस रंग म सीहा हो कर 

पहले वह ल॒त्फ़ी करम अब यह जफ़ाये हर दम 

मुझ को हैरत है कि क्या हो गये तुम क्या हो कर 


- जान कर फ़जं किसी साहिबे महमिल का मुझे 


नाज करती है शब्रे छिज्र भी लोला हो कर. - 
वाह रे खत मुहछल तेरी सवारी का गुल_ 

ता बक़ों से न गई अश मो अछा हो कर 

हिन्द में खाक़ बसर फिरते हो क्‍यों ऐ कसर 

कब्र अहमद प॑ चलो तारीक़े दुनिया हो कर 


पूर्ब 








छाये, तज के नगरिया हमार रे 
अ धरिया लरजे जियारा हमर रे 
चसके धीमी घीमी पड़त फवार रे 
युसइयां डूबत हूँ मंभधार रे 


र--+-०-...... कि. ७ है] 


जो जगत के त्तारन हार रे । सहयां - - - 


'हिल्दी आरमोफ़ोन किडंस्संसीत.. २२, 


?. 2268. / + 3 कर छादेग : पो० २२६८ 


फड़कन लष्ठी मोरी आंखियां ._ 
जब छघ आवे पिया अपने की ह 
धड़कन लागी मोरी छतियां-फइकन ०-- --- 


दूसरी तरफ़ हे... ठुमरी 


कंसोरी ननदिया तोरा बीर 
आवब कह गये आज हुन आयेरे केसेभरू गी आधी रेन 
कंसोरी ननदिया तोरा बीर 


72, 334 जोगिया पी० ३३७४१ 


तुम्हों कुफ्र, हो ईमां तुम्हों हो । 

ब्राह्मण तुम्हों हो मुसलमां तुम्हों हो ॥ 

कहो लाख तुम में नहों हूं नहीं हूं । बा 
मगर में कहूं हां तुम्ही हो तुम्हीं हो ॥ 

जहां में हज़ारों मसीहा हैं लेकिन । 

मेरे दर्द के एक दरमां तुम्हीं हो ॥ 

न काबे को जाऊ' न बुत ख़ान समभू । 

जो कुछ हो मेरे दीनों ईमां तम्हीं हो ॥ 


दूसरी तरफ :-- / - गजल . 


तुम्हीं को दिल में बसा चकें हैं, निशाना अपना बना च के हैं। 
मज़ा मुहब्बत का पा च्‌ के हैं, तुम्हारे ग़मज़े उठा च के हैं ॥ 








गा कहीं है मजनू कहीं हैं आशिक़ कही है माशुक | 
' ज़रा तो देखो हर एक घर में समा च के है ॥ 

क कहीं जुलेखा कहीं है शीरीं कहीं हैं फरहाद । 

ह से हरएक रंग में तमाशा अपना दिखा च के हैं ॥ 

ख़ादिम कहीं शफ़ी है कहीं है मुरशिद कहीं हैं हाफिज । 

! से है सब से मिलते सनम हैं अपना जो पा च के हैं॥ 


काल्गडा 


प्यां में जान गई बलमा 


कजरी पी० ३६८८ 





हिन्दी आमोफ़ोन रिकड्ड संगोत . श्र... 
दूसरी तरफ़ ::-. . कजरी... 
केसे कहूँ जियारा का हाल अरे सांवरियां 
जब से पिया परदेसवा निकस गये । 
रोय रोय आंखी हो गई' लाल रे अरे सांवरिया 


_--१0:-.... 


2, 3/88 ग़ज़ल 


क्या तुमने दिल लिया नहीं मेरा जवाब दो । 

क्या तुम्हे नहीं है मेरी तमन्ना जवाब दो ॥ 

उनते नहीं हो तुम जो मेरा मुदञ्ाये दिल। 

फिर हाल मेरा कोन सनेगा जवाब दो॥ 

तुम पर ही दिल न आये तो फिर किस पर आये दिल । 

तुम सा जहां में कोन है अच्छा जवाब दो॥ 

रहते हो अपने चाहने वाले से दूर दूर 

उलफ़त का क्या यही है तरीका जावाब दो 4 
नवाब इफ़ते ख़ार अली खां सा जीते कार 
इस दोर में किसी ने भी देखा जवाब दो. 


दूसरी तरफ़ :-- गज़रू कव्चाली 


इश्क़ में क्यों कर बचे जान बड़ी मुशकिल है। द 

दिल से मजबूर है इनसान बड़ी मुशकिल है ॥ ** 
दिल प॑ वहशत के हैं सामां बड़ी मुशकिल है। 

बच रहे साफ़ गरीबान वड़ी मुशकिल है ॥ 

राह चलते हुए वह दिल को लिये जाते हैं। 


पी० ३७८८ 















एक ज़माने में ह सी हैं बढ़ कर। . 
कस किस प॑ फ़िदा जान बड़ी मुशकिल है ॥ 
इश्क़े बुतां ख़ोफ़े खुदा कर के असद्‌। 

झ्फ़िर हो मुसलजान बड़ी मुशकिल है ॥ 


>-40:-- 
तिलक कामोद्‌ 


मै डलफ़्ते पोशीदा का भरने वाले । 

ले सीना जले उफ़ नहीं करने वाले ॥ 
जी से ग़ज़रते हैं गुजरने वाले । 

राह नहों देखते मरने वाले ॥ 

या रक़ोबों से जलू' में कि यह सब है ऐ दिल। 
ज़िक मेरा तेरी सरकार में करने वाले ॥ 

पे के रहा उन ते तो हम कर कल 

0 मत रहो हर रोज़ के मरने वाले ॥ 
ही आहाकोई की तूने। 
चीज़ के क्‍यों बात न करने वाले ॥ 


है 
' चली बादे सबा क्या किसी मस्ताने से । 
. ० | चली आती है मय खाने से॥ 
मस्त की प्यासी आई मे ख़ाने से। 
0 मी है साक़्ी तेरे पेमाने से ॥ 

आदत दिलको। 


पी ०३६१६ 





>कन्ब 


ध* 42४5६ ६७: “22798 ८०% « फ हि 
कक अक्न+ थ 
ैँ है घ्द् 
& कर ५ क 
००५१ ३०/५३७- पटकप्पलुदेक ९ «इश्क क धर 





... “हिल्दी आमोफ़ोन रिकरड संगीत 
ख़ुद चले आय नफिर कर कोई-बुतख़ाने से ॥ 


एक चुल्लू में दाग़ बहुत बहक उहं थे। 
आज उनते हैं निकाले गये मेख़ाने से॥ 


१्२्ह 


7.406, . : भैरवीं पी० ४०१६ - 
बिसरइ होना बालम मोरी छथिया 
ये ही सड़कया गुजरियो रे बालम 
कोन रहया तुम जेहो हो बालम 
मुझ को मालूम न था पहले लगाना दिलका 
मेरे पहलू में हमेशा ठिकाना था दिलिका 
याद आता है मुझे हाय ज़माना दिलका 
अबतो मुशकिल है मेरे क़ाबू में आना दिलका ॥ बिस ० - - - 
आंखे यह कह रही हैं कि दिलने किया ख़राब 
दिल कह रहा है आंखों ने हमको डबा दिया 
बिगड़ा किसी का कुछ नहीं इस दर्दे इश्क में 
दोनों की ज़िद ने ख़ाक में हम को मिला दिया 
बिसरइ होना बालम० - - - -- - पहल 


दूसरी तरफ्‌ :-- कजरी 


अबन बजावो कान्हा बंसिया अरे सांवलिया 

बंसीया क्रो धुन उन भई है दिवानी ः 

व्याकुल भई सब सखियां--अबना कर... /* 

कहत रसीले नई कजरी बनाय के कक 

कब मिल है रंग रसिया अरे सांवलिया--अबना ०-- 
४+->्वपि क्रल्नझ........- 












हसरत ही रह गांदिलकी.... || 
ही कसक यह कैसी ह, ख़ार सीने में क्या चु भी दिल की 


रा लेके क्‍यों नहीं देते, गर नहीं आपको कमी दिल की 
प्रो देदी हमें हमारा दिल, नहीं अच्छी यह दिललगी दिलकी 
। दाद्रा 

न प्यारे प्रीत लगाके तब्माओगे कलपाओगे 








.भेका डगर चलत दीनो गारी दया 
थे क्‍ वो जी मेरा पीतम प्यारो । 

इघ बुध जायेगी तिहारी दैया-मैंका० - - - - 
कर की... बिहाग 
डालदे महल चढ़ आओ रसिया 
ननद्‌ मोरी जनम की बेरन कप 
छने गे लगावे फंसिया-डोरो डाल दे 
तड़पत है तुम्हरे मिलन को... द 
जनियां लगा लूं छतिया-डोरी० - - - 


७ >>ूं:2 ७२ ८ 





. ठुमरी गोरी पी० ५००३ 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत... ३३६. 
+2, 5004 .. . जोरीया पी८ ५००४ | 
मुझे है गा भरोसा तेरा अल्लाह मियां करयो करम का फेरा क्‍ 
बाग़ भो तेरा बग़ीचा भो तेरा चिड़िया रेन बसेरा 
अल्लाह मियां करयो करम का फेरा-मुके ० _ . 
गुलशनमें सबा को जुसतुज तेरी है, बुल बुलझी ज़बां पे गुफ़त्गू तेरी है 
हर श में हैं जलवह तेरी क़दरत का 
जिस फूल में सूघंता हूं ब॒ तरी है। आल्लाह ० - - - - 
कहों न कहे मुझ देख के अदू' मेहताज 
यह उन के बन्दे हैं जिनको करोम कहते हैं 
न कर एवज़ मेरे जर्मो* गुनाहे बेहद का 
इलाही तुझ को ग़फू््रहीम कहते हैं । झआाल्लाह - - - 
दूखरो तरफ :-- भोरवीं 


माहे जबीन ख़ुश अदा सल्‍ले अला मोहम्मदी 

बन्दे से पूछता है क्या तेरा मोला है कोन सा 

कह तो रहा हूँ बरमला सल्‍ले आला मोहमदी का 
मेने यह ख़िज् से वजह बक़ा तेरी है क्या. 

कानोमें कूक के यह कहा सल्‍ले अला मोहम्मदी 

सम यह तूर क्‍यों जला मूसा से वां यह बल प्‌ 

पहले न मृ'ह से कह लिया सलल्‍ले अला मोहन्मदी 

जिन्‍ने बशर का माजरा दीद हुईं तो यह खला 

तुगरह में है लिखा हुआ सलल्‍ले अला मोहम्मदी कं 


3 जिस का मज़ है ला दवा उस के लिये पाये शफ़ा 


नुसख़ा है यट्ट तबीब का सल्‍्ला अल्लाह मोहम्मदी- 
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| अगर पेश नज़र हो जायगा। 

का खुदी से बेख़बर हो जायगा ॥ इश्क़ - - - 
आनू कि बे पर्वा रहेंगे मुकसे अब । 

| मेरा क्या बे असर हो जायगा ॥ 

' ए रहम अव तो इस दिले बीमार पर। 

| में द॑ दे जिगर हो जागया ॥ 








हिन्दी ग्रामोफ़ोन. रिकड -संगीत-: श्ड्ृ 
ले गया जब से कि ख़त उसका पता मिलता नहीं 
क्या खबर थी उस तरफ़ यह नामाबर हो जायगा 


शोक़ दिल पाय तलक बाक़ी जो है जान को 
यार के कूचे में अपना भी गुज़र हो जायेगा 


दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल भेरबीं 


वह कहते हैं निकलना अब तो दर वाज़े पे मुशकिहत है 
क़दम कोई कहां रखे जिधर देखो ऊधर दिल हैं 

बुलावा अरश्ये महशर में हैं सारी ख़दाई का 

बड़ा हो धूम का जलसौ क़यामत की यह महफ़िल है 
मुझ तो दर्द हे तेरा तुझे हे क्यों यह बेदर्दी 

मेरे पहल में भी दिल है तेरे पहल में भो दिल है 

न कर माशूक्क को बेपर्दा आगे बन्दतर मजन्‌ 

कि लला आंख़ की पुतली है आगा गोश मजनू है 
अमीरे ख़त्ताजां की मुशकिले आसान हो या रब 

तुक हर बात आसां है मुझे हर बात मुश किल है 


ज-+++--६ ० 
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मोरो ददों न जाने गंवर में तोरे संग न जाऊ'गी 
जब तो के हयो मोरे मेहल दो मेहला 

ट॒टी कुपड़िया नवां में तोरे संग न जाऊ'गी 

जब तो कहो मोरे शालह दुशालह 

फट कमरिया न वां में तारे संग न जाऊ गी-- 
मोरो ददों -- - 










कही मात्रो राजा फिर पद्ताइबो.“. 
| हमें बिसरइयो-हमें अस नार कहां पइया . 


: होली भेरवीं ... पी० ५८३८ 
लाज रही ए री मोरो 











53% गज़ल ं पी० ह ६२ 
। हविस है तो जिगर पंदा कर 

शी की तमन्ना है तो सर पंदा कर । 

गी जा है जहां जलवये माशुक नहीं मल डे 


"शक दिले माशुक में घर पंदा कर 





. हिन्दी आमोफ़ोन रिकर्ड संयोत १३५: 
सदमें फ़ुकंत के उठाने हैं इलाहो मुशकिल 
. दिल आगर एक दिया लाख जिगर पेदा कर 
इश्क़ बाज़ी का अगर होसला रखता है अमीर 
दिल जो लोहे का तो पत्थर का जिगर पऐदा कर 


दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 


त्‌ है मशहूर दिल आज़ार यह क्या--तुझ पर आता है मुझे प्यार यह क्या 
जानता हूँ कि मेरी जान है तू-ओर में जान से बेज़ार यह क्या 

तेरी आंखें तो बहुत अच्छी हैं--सब इन्हें कहते हैं बीमार यह क्या 

सर उड़ाते हैं वह तलवारों से--कोई कहता नहीं सर कार यह क्या 

हाथ आई है मताये उलफ़त--हाथ मलते हैं ख़रीदार यह क्या । 


7 अ््छछन 2७४६२ वे | 


मिस काली जान 
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कभी बन संवर के जो आगये तो बहारे हुस्न दिखा गये 

मेरे दिल को दाग़ लगा गये ये नया शगूफ़ा खिला गये 

यह दुआ ह किसी पे न आये दिल कोई बेवफ़ा न दुखाये दिल 
वो जो बेचते थे दवाये दिल वो दुकान अपनी छुड़ाये गये--कभी - - 
बंधे क्‍यों न आप होती नहीं के मोहब्बत करते थे यह फ़हीम 

थो फ़ना के पेंच में आगये वो फ़ना के पेंच में आगये--कभी - - - 















अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी धो हमारे रोग लगा गये 

जो था खितमगर आज था वो ही हिला हिला के रुला गये.. 
जो मलते थे मेरे मु हसे मु ह कभी लबसे लब कभी दिल से दिल 
मुझ उन से कैसा ग़रूर था मेरे सब ग़रूर मिटा गये ह 
बन संवर के जो आगये तो बहारे हुस्न दिखा गये। 


9 2] 
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। ग़ज़ल 
हो कब सिफ़्त तेरी मईनद्दीन अजमेरी 

आली शान हो तेरी मईन्‌द्दीन अजमेरी 

दरबार जो आव॑ मुरादे' दिल की वह पा 


पी० १४८ 


तो किशती पार कर मेरी मईनद्दीन अजमेरी 

_ ज़मीन आस्मां तेरा कमीनो लामकान तेरा 

: >जक पर धूम है तेरी मईनहदीन अजमेरी 

._ गान बंचवतन तेरी मईन दीन अजमेरी 

. खो री एक बाला जोगी द्वारे मेरे आया है री 

आसन भोर आंगन बिच बैठा वो तो मोतीयन मांग भरावे रो 


भिज्ना देती नाहीं लेता बो तो बारे का जोबनवा मांगेरी 


3003 
“जा 
५ 3 
: ? - बच 
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: हिन्दी आमोफ़ोन रिकईड संगोव 
मिस कीटी जान 


"पट कल, द ग़ज़ल 
इलाही आबरू रखियो मेरे पांव के छालों की 
च्‌भो जाती हैं नोके ख़ार पर आंख ग़ज़ालों की क्‍ 
दिल अपना मुनतशर चाहत में है इन ज़ुल्फ वालों की 
गेज़ब है गुलशने हस्ती तबियत में मलालों की 
तुम्हें करते हैं क्रायल या ख़ता मेरी बताते हैं 
हमें भी देखनी है मुनरफ़ो इनसाफ़ वालों की 
तेरे दर के गदा कम्बल पै अपनी फ़रब, करते हैं 
न हशरत उन को शालों की न ख्वाहिश है दुशालों की 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


तेरी ज़ात पाक है ए ख़दा तेरी शान जल्ले जलाल हू 

तेरा नाम आदिल कबरिया तेरी शान जल्ले जलाल ह्‌ 

है चमन में तू ही बरंग व है जबां पें तोते की तहीतू 

कहे क्यों न बुल बुल ख़श नुवा तरी शान जल्‍्ले जलाल हृ 
यह ज़मी बनी व फ़ल्क बना, यह बशर बना वह मुल्क बना 
यही लफ़्ज कुन का ज़हर था तेरी शान जल्ले जलाल हुँ 
जिसे चाहे मुर्दा बनाये तृ जिसे चाहे ज़िन्दा उठाये तृ 

तेरे हाथ में है फ़ना बक़ा तेरी शान जल्ले जलाल टू 

कोई शाह कोई अमीर है कोई बे न॒वावों फ़क्कीर है 
जिसे चाहा जेसा बना दिया तेरी शान जल्ले जलाल हू 
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हिन्दी श्रामेफ़ोन रिकर्ड रूंगीत 
.. मिस खुश द ज़ान 
हक 5 पी० ६५०६ 
लत करत रार पनियां भरन कैसे जाऊ' 
ख देखो देखो मोरी बयां न हुओ-मान जा 
मिन्‍नत मोरी मान-रोकों न डगर जाने दे 
छ्ो मोरी आली न माने-मोरी रे बेदर्दी लागरे तोरे पहइयां 
भपट छतिया छूत एका न मानत बार बार 
नत नाहीं मोरी पनिया भरन - - - - 
के आरमां कभी जबन भराये कोई ._ 
किस उम्मीद पे नाज़ वह उन के उठाये कोई 
किस नाज़ से करवट बदल कर बोले 
आई है हमें अबन जगावे कोई 
ग्गार लूटन लाज, तन मन सब तुम पर वार 
मिननत मोरी मान मरव्वत पिया प्यारे--पनिया० - - - 
आह दाद्रा 
ज्ञ र बार सने किया मेरी गलो न आ 
हर ._ जाली का कुर्ता पहने जेब रखवायें 
*र में भोजी भांग नहों फलवा दिखवायें 
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चलचल ननदिया बरोडे लाग आई मुभे क्‍या मालूम था 
है न वहया का लड़का ननदिया का यार उक्त कया मालूम था 
अरे लावे वह लड़डू खिलाबे आ्राधी रात मुझे क्‍्य मालुम था--चल० 


क़साई का लड़का ननदिया फा यार मु क्या मालूम था 

अरे लावे वह हड्डा चु सावे आधी रात मुको क्‍या मालूम:था 

( वाह वाह खुशदि जान ) चल चल ननदिया ० - -- - 

उज़ज़वा का लड़का ननदिया का यार मुझे क्या मालूम था 

लावे वह सूहा उढ़ा व॑ आधो रात मुझ क्‍या मालूम था-चल ० - 
मालनवा का लड़का ननदिया का यार मुझे क्‍या माल म॒ था 
अरे लाव॑ वह गजरा पहनाव आधी रात मुझ क्‍या माल म था 


. हू हे 
दूसरो तरफ़ :-- दाद्रा द 


जाओ जाओ अब न बोलू गी तुमसे गुइयां रार न मिचाओ 
ऐसो बाते न बनाओ न जलाओ न सताओ द 

थरथर कांपे जिया - - - - - - . ः 

बोली सह्देलियां ऐजी सखी चांद सा मिलेगा शिताब - 

करोगी तुम हिजाब बोसा लेगा दुल्हा उनो जी तुम जनाब है 
हांदूगी क्या जवाब - - - - -.. 


छेड़ख़ानी से गुइयां - - - - ऐसी - - - - द 





गन जलवा अपना दिखा रहा है। दिखा रहाहे - - 

ग्ी शकले मूसा गश पर गश आरहा है । गश पर गश * - 
ल्लीसे कोई ग़रों के घर गया है। ग़रों के घर - - - - 

दम किसी का रस्‍्ता बता रहा है। रसता - - - 

प्राया बादे मुरदन मुझ दिल जले प॑ किसी को । वि -- - 
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गुज़र हुवा है क़बरों प बे कसी की । क़बरे. - - - 
न है यारब जो मुदे' जिला रला रहा है। मुंदे - - - - 
मल रही है हाथों में अपने मेंहदी 


गजल 


; हि थे उलटा सबाने जब कि उसके रझूये तावांका। ख्य-- 
कर अबकी चादर से मुह ख़शेंद ने ढाका। खशेंद - - 
पर नहीं हरगिज़ असर है आएहे सोज़ा का। झरे हाँ आहे - - 
| फल गया है आबलों से चख गरदू' का। परे हाँ चर्ख़ - - 
ज़ज़मी जिगर को देख कर जर्राह कहते हैं । 
अरे हां यह कहते हैं। 
किस जगह मरहस भरे किस किस जगह टाकां 
लगाये किस जगह - - - - - - - है 
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साक़ीने मस्त नरगस मस्‍्ताना कर दिया 
ऐसी चलाई आज कि दीवाना कर दिया 
ठंडा रहे कि जिसने लगाई जिगर में आग 
शमय जमाल का मुझे परवाना कर दिया 
मेरा शबाब देख कर जाते रहे हबाब 
- फ़सले बहार ने उसे दीवाना कर दिया 
सो सो को मस्त करते हैं यह एक निगाह में 


जिस बुज़म में गये उसे मय ख़ाना कर दिया 


दूसरों तरफ :-- ग़ज़ल 

हयात मोत के पहलू में बिठाये जाते हैं। 
चिराग क़बू पर जलाकर बुभाये जाते हैं ॥ 

लो अब न हशर में तुम हमको बेवफ़ा कहना । बे 
यह कह कर क़ब्‌ पर आंस बहाये जाते हैं ॥ 

वहतीर खोंचते हैं ओर खोंच नहों सकता । 
दहन ज़ख़म जिगर मुसऊराये जाते हैं ॥ 

मुआफ़ रखिप्रे कि आती है बए गेर इस में। 

. जो फूल मेरी लहद पर चढ़ाये जाते हैं ॥ 

तूही ने ए दिल नादान बिगाउ दी आदत । हे 

वह झूठे जाते हैं जिंतना मनाते जाते हैं ॥ द 


४७ 


.. हिन्दी श्रामोफ़ीन रिकड़े संगीत... 


'पी० ६६५५ 


_: अखावरी 












रिया छाय रही-आये परी मज़ेदार-नेवरी या - - - 
रे नदिया अगम बहुत है मोला लगा वे बेड़ा पार 





मोसमे गुलमें अजब रंग है मेख़ाने का 

.._ शीशा भुक्‍ता है कि मु ह चूम ले ऐमाने का 
| इसाक़ तेरी अ' जमन नाज़में हैं 

"7 .. शमै का रंग जमें ख़न हो परवाने का 

में समभता हूँ तेरो अशवांगिरि को साक़ी 

काम करती है नज़र नाम है पेमाने का 
तूने सुरत न दिखाई तो यह सूरत होगी 

लोग देखेंगे तमाशा तेरे दीवाने का. 


पक 
हु 


नर अल म 
जन उन के न जा बोस पर ओ रशके कमर आज 
हो जाये न तुकको किसी दुशामन की नज़र आज 
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_.. . थम थम के कसक् होतो है दिल में मेरे ज़ालिम......... 
रुहु रुक तेरा चलता है क्‍यों तीरे नज़र आज 
त वघ्ल को शब किस लिये बोला थां सितम गर। 
में जान से मारूगा तुके मुर्ग सहर आज 


>न+ ८3९०८ 20+ 
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तुम ने हमारा जलाय डारा जियारा--तुम ने हमारा 
कव या बन वाती हूँ ज़गतिया बन बतो हूँ-इनही मरहूँ से पनिया भरवातों है 
तुम -- 
महला बन वाती हूँ दुमहला बन वातो हूँ-इनही मरहू से में गारा ढुलवाती हूं 
फत त न 
रंडी वल वाती हूं पतरिया व्‌ लवातो हूं इनद्दी मरहू को में भडुआ बनवातो हूं 
( ज़रूर जख्र ) 
जलाय डारा जि यारा तुझ ने हमारा वाह जो ख़शोंद जान मेरातो 
वहुत ही दिल ख़श हुवा ) 
दूसरो तरफ़ : दादरा 


कि जनियां घरे गाल पर हाथ खड़ी काहे पछतातो हो 
ऐ! आओ गले लग जाओ हमारे क्‍यों शर माती हो--कि जनिया 
कही मरव्वत फिर ,मिले गे क्यो घबराती हो 
कि जनिया घरे गाल पर हाथ खड़े काहे पछतातो हो सत 
उंजो बचें “>> कत>-प>-न जान 
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हल, हर अआआ क्‍ के री 
के से नाराज़ बे सबब क्यों, मेरी तरफ़ से ख़याल क्या है 


| छः है हमारे सरकी, बता दो इतना मलाल क्‍या है 
तुम्हारी फुक़त में मर रहां हैं, में दिन मुसीबत के भर रहा है 


हो मम एक दिन कि हे 
मुझ से नाराज़ - - - - - ५ +# हाल कया है 


माल हो रहें हैं हज़ारो जान अपनी खो रहे है 
शोक़ियो ने सारा ग़ज़ब है आफ़त है चाल क्या हि 


>की इश्क़ की आतिश कि दोनो घर जला डाले 
जिगर में दाग़ है लाखों तो दिल 
४ 5 परेशान ख़वाब में 

हे हे सीने पर लहराते हैं. गोया रात भर काले 
की रो में शव भर इस डर रोवा 

हर ही कि कहो नहरे' कहों पर बह गये नाते... 
कर सहर हक से हुआ है दिल से द्ोला की 

. दा हुशमन को भो डालेन ज़ालिम इश्क़ के की 


५2० 
हक 


ह 
श् 
>, 9००2 । 


में लाख हा छाले 
जब याद आती है 







द 


] 





4३४ 
- | हो 


5 
जा # कि] 
>> य 
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. _गरवा लगालो दिलबर जाना हाँ हां रे-जाये जोबन वा बीता तेरा 
दोहा 
. जलवाये हुस्ने जहान ताब दिखाते जाओ । 
चाहने वालों को दीवाना बनाते जाओ ॥ 
ख़ाक में कोई मिलता है तो मिल जाने दो । 
अपनी रफ़्तार से तुम हश उठाते जाओ ॥ 
मरव्वत पिया प॑ तन मन वारू हां हां हां ह 
मान जावो मोर कहनवा-तुम बिन निस दिन कल नहीं आये 
गरवा लगालो द्लिबर जनियां - - - (वाह वाह बहुत अच्छ) 
जाय जुबनवा बीता तोरा-गरवा लगालो दिगबर जनिया 


दूसरी तरफ़ :-- दादरा 


कल्लन पड़त घड़ी पल छिन तुम बिन संयां 

अज़ करत मानत नाहीं ढीट लंगर-निडर -बिनती मान बा 
तन मन धन तुम पर वार--कल न पड़त - ८ ८ - 5 ८ 

उठो गले से लगालो-मिटे गिला दिल का 

ज़रा सी बात पय होता है फ़सला दिल का 

लिपट गये मेरे सीने से वह जो वसल की शब 

उन्हें भी आज मज़ा देगया गिला ईदिल्ल का. . 

मरव्वत फिय्म-मानत नाहीं दर्शन बिन जिया को च न का 
उन बिन नहीं जिया को चेन-कल न पड़त 5-5 * “८ - 


ज+++++++कनके८-प>कुट--८७॥००--..हनह-ह_.- 
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हो जिस की ज़ंबां शमशेर की हाजित नहीं 

सेफ़ हो जिस की नज़र फिर तीर की हाजित नहीं 
तसव्वर बन गया तसवीर की हाज़ित नहीं 

._ ज़ल्फ़ के पाबन्द को ज़ंजीर की हाजित नहीं 
इग्क़ के कूचे में जा ओर पी मोहब्बत की शराब 

मरत दीवानों को कुछ तोक़ोर की हाजित नहीं 
दा गाहे आशकांरा दिलबरों का साफ़ दिल 

. यह वह मस्जिद है जिसे तामीर की हाजित नहीं 
ल कर कातिल कि अब ताख़ेर की हाजित नहीं 

. मुझ से काफ़िर के लिये तदबीर को हाजित नहीं 

पफ़ हो जिस की - - - - 





















ग़ज़लूवात 


गन क्या मोला की है अदना को आला कर दिया 

.._ जोथा वीराना उसे अर्श मुअछा कर दिया 

. में न था कुछ भी तुम्ही ने क्या से क्या कर दिया 

ह ख ख़ुद तमाशाई बने मुझ को तमाशा कर दिया 
राज़ मुख़फ़ी को तुम्हीं ने आशकारा कर दिवा 

.  दीरको ऐ क़िबले यदीं तुम ने काबा कर दिया 

. आप ही बन कर ज़लेख़ा आप ही आशिक हुआ 

हैः मिस्र के बाज़ार में यछफ़ को रुसवा कर दिया 

शान क्या मोला की -.- - - 


“२ -कलरपुक 2८9 - - 
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क्या ख़बर थी तुम प दिल आना बला हो जायेगा 

रन्‍्जो ग़म का उम्र भर को सामना हो जायेगा 

आप की कल कल ने मारा भूट की कुछ्द हद भी है 

रोज़ केहदेते हो कल वादा वफ़ा हो जायेगा। क्या ख़बर - - - - 
तुम जो उठ जावोगे पहलू से तो क्या हो जायेगा। हां रे 

बस यही ना द॒दें दिल कम होसिला हो जायेगा 

मान लो बिसमिल का कहना तुम न लो जाने का नाम 

फिर वही बेताबियों का सामना हो जायेगा 


दूसरी तरफ -- दादरा 
तुम्हारी आंखें हैं मिस्ले जादू नज़र से कर दो बशर के दो दो 
निगह लड़ावो जो तुम किसो से तो होवे टुकड़ जिगर के दो ड्रो. 
अजब अदायें-हैं आशिक़ो की दिलो जिगर्‌को किया है घायल 
रहे गे ममनूं वोह ता क्रियामत तुम्हारी तिरद्दी नज़र के दो दो 
जमाले रुख़ देखने को अपने रखा है दो आइनों को आगे 
देखाई देते हैं साफ़ जलवे तुम्हारी रश्के कमर के दो दो 
हूँ बीस बोसों का उनका नोकर वोह रोज़ देते हैं मुकको गिनकर 
जो चार चशमों के आठ रुख़्के लबों के चारों ऊपर के दो दो 


दी प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत. 
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कर नं हो उस बुत का जिगर देखें तो. 

ञ्राह तेरा हम भो असर देखें तो 

रुख़े रोशन प गुमां है सबको 

सूरत तेरी ऐ रश्के क़मर देखें तो--मोम क्योंकर - - - 
देते हो किस बात प ग़स्सा हो जनाब. द 
का यह सब नाज़ असर देखें तो-मोम क्योंकर - - - 
आते ज़िन्दा तो यां कोन होता. 


गी थामे खड़े या यह जिगर देखें तो 












ग़ज़ल 


मन्ञतों से भो वसल की शब वोह सृंह ब अपना इधर करेंगे 
द हम + है ऐ दिल तड़प तड़प कर इधर की दुनिया उधर करे गे 
निक तर जाते हो जान जाओ बनाके बातें न दिल जलाओ 
इतना भो जब सहारा तो उम्र क्योंकर बसर करे गे 
निकल जाते हो जाग जाओ बनाके बाते न दिल जलाओ 
इतना भी जब सहारा तो उम्र क्योंकर बसर करे गे 
0... 
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मोरे आंगन बदरा न भके 

सबके आंगन निमिया बिर वा हमरे आंगर काहे धप--बदरा न झके - - 
सबके पिया नित घर ही रहत हैं हमरे पिया परदेस--बद्रा न रुके - - - 
हमरे साथ की दुई दुई खेलावें हमरे करम काहे--फूट बद्रा। न भुके - - 





दाद्रा 


क्या मज़े को गुजरिया कमर तोरी छल्ला मंदरिता - - - 
आंखें तो तीरी अमवा की फांकें--भव चढ़ी हैं कमान 

कमर तोरी छल्ला मुंदरिया - -,- क्या मजे की गुजरिया - - - 
आगे आगे राम चलत हैं--पीद्धे कवर कंधेया 

कमर तोरी छल्ला मंदरिया है 

आखे तो तोरी अमवा की फांकें--संवे चढ़ी हैं कमान 

कमर तोरी छल्का मुंदरिया-क्या मज़े की --- 


€“७६०८३४-- 


मिस लतीफन जान 

पी० ८ १५७४ 
: सब नक़श ख़याली है काबा है न बुत ख़ना 

तू मुझ में है में तुकमें ऐ जलवये जानाना 


हम होशो हवास अपने यंक बात पे खो बेट 
तू ने जो कहा हंस कर अपना भुके दीवाना 





लब की उनसे निशानो तो यह कहा 
दिये थे दाग़ तेरे दिल पे क्या किये 






गब भर के शफ़ऊ मुह से तू लगा 
॥ बज़म ममें कबतक हया किये 





प् हुक 
# 


मिस मलका जान 
होली काफी 


'लत नंद कुंवर बज के लोगन में 
_ सलो सब बन बन आई 


हे थे 
पं! 
है न 
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झः कुम कुम ओर गुलाल रे 


खेलत नन्‍्द कुमार ब्रज के लोगन में 


दूसरी तरफ़ ;-- दाद्रा 


' ३ 


सखो री मे का पिया बिनु कछु न छहाय । 

तुम तो सोतिन घर आवत जानत मोरा जिया घबराय रे 
न रही दिल के लगाने को हवस देख लिया 

याद कर के तुम्हें दो चार बरस देख लिया 

तुम को हम ख़ार मुहब्बत की नज़र गरों पर 

तुम को दिल देके असीराने वतन देख लिया 

सखी री में का पिया बिनु - - - - - --- - 
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बाबुल मोरा नेहर छूटा जाय-अजोी नेहर छूटा जाय 
जब डोलिया दरचजवा पर आई रे _ 
अपना बेगाना छूटो जाय रा 
अ गना तो पर्वत भयो देहरी भयो बिदेस 
लियो बाबुल घर अपना में जात पियाके देस 


बाबुल मोरा नेहर छूटा जाय 
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| है किसो से मिला कर आंखें 





पर घड़ा घड़े पर गागर देखत छला लोटे भागी-पन - - 


यार को दिल से रफ़ा मलाल हुआ 


सोये पिया से शब वसाल हुआ 


ग् जो सूखा हुआ था वहनो निहाल हुआ 
मोरी नज़र लागी--.. . . . _ 


हद बन 
२ १ सके ७ कक 


कक क् 
जाओ ७ छ0 क ७ 3 शक जब 








हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकरडे संगीत. १७५३ 
?. “28; ४37: 8 भजन पीलू कहसा पी० २२८ _ 
आओ जो आओ कृष्ण प्राण के जिलाने वाले. 


. अलख हो अविनाशी शम्भूर के उवास्री 

अखन संड हे ब्रह्म ड के बनाने वाले-आओ - - - 

संत को फिर भूटो कीनो पुत्र से निरा दर कीनो 
वर देव देवकी के दुख के छुटाने वाले--आओ - - - 

गोतम की तिरया तारी पर आग की भोरी भारी 
आजामिल पापी जम डड बजाने वाले--आओ -.-- - 

रख मुख राखन बाले दसरथ के दुलारे 
ताड का स्वाभाव मारे गरद के मिलाने वाले--आओ - - - 


दूसरी तरफ़ :-- कजरो पीठ्यू कथ्वाली 


“निंदिया उचर गई आधी रतिया--पियाकी दिखाई सरतिया नांहि 
सावन मोहन बंसी वाले की भूली उरतिया 
नाहीं कि निर्दिया उचट गई - - - - - - - 


सयां की उरतिया नाहों भूलो कि निन्दिया - - - - 





7. 098 ग़ज़ल पील्यू .. पोन १०६८ 


किस चांद के ख़याल ने हैरां बना दिया--किस चाँद ः 
गाहे अरमाँ यारके मुझे इलाही हंसा दिया सह 
. मह फ़िल की थी ओर की जो देखा जमाल को 
' हूरों ने ज़ोर करके हंगामा मचा दिया 
या रब मेरी नमाज़ को दिल दार हो न सीब 
















हि! हि 28,206 :2: "2 275 पक 2 टी 8 की डे 2 5५८ 
कर 4 2 46% 4 342 ७ ४७ (2405 32% 35507 20 अल शर 
9 332 8 ् 2778 कर / के मोफोन “ स्कि नस कक कट 5 
कं हर न्ञ्रं 7. ५7 ० ५९. डे ] संगीत ३3 
न्दो 'रिकेंड संगोत 


की आग मेरी ने नुसज़ा जला दिया--किस चाँद - - - - 
ज़िक्रिया से ख़ुदा को जो ईशक़ था... 

गी के नाम से उसने रिला दिया--किस चांद --- 
आर . ग़ज़ल दादरा 

न को मेरे मिलने से इनकार ही रहा 

हराक़ से मुझको इनकार ही रहा 


'थसे वह फंसा है वो गुल गूये 
से छूट कर भो गिरिफ्रतार हो रहा--कातिल : ८ 


१०: 








होली 
खेलो मोसे नन्‍्द के लाल आओ आओ होरी 
सज़ लिये अबोर गुलाल लाल-होरो खेलो- - - - 


सर रह्ढ में डारूगी उन पर और मल्नू'गी गुलाल लाल--होरी 
ञ ता सड़ः लिये 


पी० ११०" 


होली 

खेलत आज रगीले लाल 

._रगू गुलाल लाल--होरी खेलत - - - 
० अत झुख पर नींद में भरे मधमाती चाल 


हैं अबीर अहीर नहीं बाराजोरी करे अ्नोखो चाल 
खेलत आज रज्गीले लाल 


६33५०.ैवरन._............... न 33>--+--+>-न नम» न «3» नमक ड.न्‍ 
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हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत * 


7, 4260 कव्वालो 


फड़क कर मुर्गें बिसमिल की तरह आशिक़ जो मरते हैं 
यह पाकर के अदू देते बतकों तब बे आब करते हैं 
निकल जाते हैं वह जिस राह को ग़ज़ब करते हैं 
हज़ारों थरथरियां देते हें बिसमिल में गुज़रते हैं 

में मरता हू तुम्हों पर ले किन क्‍या मेरा जो करते हो 
कि हाय हाय ले लिया अच्छा किया हम याद कहते हैं 
फ़ड़क कर मुग्ग बिसमिल की तरह आशिक जो मरते हैं 


दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल कव्वाली 


दिल गेखओं में हमसे फंसाया न जायेगा 

इस चांद को यह दाग़ लगाया न जायेगा 
कहता है दिल छिपा दू. में ख़ब निगाहे तेरी 
आंखें यह कहती हैं कि छिपाया न जायेगा 

तेरा छिपाना आंखें लाले हैं यार से वह 

जोबन बहार पर है छिपाया ना जायेगा क्‍ 
लाखों को ख़ाक में तो मिलाने का आरज़ा तुम्हे 
ज़ालिम से कोन दिलको मिलाया न जायेगा 
दिल गेछओं में हमसे फ साया न जायेगा 


| +0- दी. हल 


५ 


















को मोरा रे हंस हस - - 


--कन्हैया मेरा रे हंस ह स गर्वा लगाए: “८ 
दादरा भरवां 


गी तेरा गुन गाऊ-तेरा गुन गाऊ--गाऊ' मोरी - - 
को बेग ले आओ--तन मन वांरू 

नदी-गाऊ' मोरी ननदी तेरा गुन गाऊड 7“... 
क़यामत दिले नाजुक--अब हम सांसके लेनेसे मरे जाते हैं 
से बदतर है हमें फुर्कंत में--ऐसे जीनेसे तो सब दुखसे 


मरे जात है 
कि ब+ 
चत भरचीं पी० १८२० 
| अड जगाई हो रामा-भोर हीभोर - 
बाली रे भोली तब सेयाँ मांगी न कवलवा हो राम 
भोौर- जिया . ._ 


-प्री० १८१६ | 


कठती सारी रन श्याम--जब होत प्रभात जिया छीन ले जावे 








हिल्दी आमोफ़ोन रिकडं॑ संगीत... श्ण७ | 


दूसरी तरफ़ :-- होली भरवीं ह 
रड्र देख जियारा डराये--कन्हैया मोरा रे-रड़' - - 
आज कुन्दन बिच ऐरी मचो है फाग मोरा--रड़ - - - 
आंखें कचनार बुलाने को चलकर--का कून्दू गाड़ी सेयां 
रड्र देख जियारा डराय्रे 


7? 82[. गज़ल देश मल्हार पो० १८२१ 


ऐ अबरे सियह कमता आता है किघर से 

शायद तूहो आया है मय साक़ो के घर से 
कोयल की कहीं कूक है सागिर का कहीं शोर 

बुल बुल का तराना है कहीं साक़ी के घर से--ऐ - - 
बिना यार सताता जो बरसात का मोसम 

लन जाती है साहमन की भड़ी दीदये तरसे--ऐ - - - 
क्या रात अन्धेरी में घटा उठी है काली 


उन करके हमें होता सोदा नये सरसे--ऐ - - - बा 


दूसरी तरफ :--.. कजरी 
गिरफ़्तार हूँ सितम में अरे सांवलिया 
ओर से छीना है माल--किया वस्ल से इन्कार न 
बाक़ो रहा इन पे दरे शाम--छुटे कोई दममें सांवलिया--गिर० - - 
तर दिलका ताबेदार--चाहे ख़ंजर ले के मार '* 
आशिक़ कहता बार बार-उज़्‌ नहीं हम मेरे सांवलिया-गिर० - - 


५... समन 0 अम++++ नमन सम ७ >प+न+ अम»भ» ५ भ+»+ नम +++3+ 3 अ+8म+3 ५ क क ++ नरम 9 के 
> का ऑफर! जल मन लनरि, > की लक 5 3. लकी हकीज लक 0:03 >कल, लक 
333 0-0 42 से ० 3-33 >> 33.५ आााकक ७० 3:2222222:... 334७ कम» कक + अर कमान अत मम कक + ८ 


नजर: 


>> --श->ास्च्ड्न्ड्््र्चनथणसजं 


क्‍ पी० ३३५३ 
ब्रा रुत सजन नहीं एरी--बीती जात - - 
प्रपीहवा बोलत पीहू पीहू करे पुकार 


जाई जी या छक ७ करंक ७  आ० 











पीऊ करे बोली पपीहरा न बोल 
| डरे -मोरा जिहू--पपीहरा पीहू पीहू करे - - - 


| पिया मोरा परदेस बरसन लागा मेंह 


रा पीहू-पपीहरा पीहू पीहू करे 





सोहनी पी० ४३४२ 


कि कि गुज़र जाती थी शब बातों में 

न बातों में मज़ा है मुलाकातों में--हाय 
! को सोहबत का असर बातों में 

हो गये तुम अकबर के बहकातों में--हाय 

चह छुत देखिये क्या मिल निकला 
कसी अदावत चलने लगी बातों में--हाय 

उनकी मुलाक़ातो में 
सुज़ाई के सिवाय बात नहीं बातों में--हाय 








हिन्दी आ्रामोफ़ोन रिकिड संगोत. १५६ 


दाद्रा 

मेंने देखा रक़ोबों से तेरी नजरिया ख़ब लड़ी 

हमसे बहाना सोतन घर जाना--पहले कही मेंने जाना 
नजरिया ख़ब लड़ी-मेंने देखा - - - 

हमसे बहाना -- - पहले - - - नजरिया - - - मैंने - - - 
“5 वेई--- 





; हु | 
2. 4562. ग़ज़ल पी० ४५६२ 


बलबले दिल में तसबव्वर के हैं आते जात 
किया तो करते हैं ग़म में भुलाते जाते 
अपने दीवानों का वह देख के फ़रमाते हैं 
जिस के सोदाई हुवा है ख़ाक उड़ाते जाते 
में तो बठा हूं दर राह तो मतलब यह है 
देख लेते हैं तिनकरियों से वह आते जाते 
दिल लगाना नहों कातिल है किस लिये मतलब 
जो हो दो दिनके लिये रोत बढ़ाते जाते--बलबले - - - 


दूसरी तरफ :-- गज़ल 


काफ़िर हो जो सजदा करे बुत्खाना समझ कर 
सजदा किया हमने दरे जाना समझ कर 
हम रोज़ सरे बाज़ू जला करते हैं लेकित 
परवाह नहीं करता कोई परवाना समझ कर 
अच्छा है न आये वह मेरे छ़ानये दिल में 
अरमान निकल जायेगे जो बीराना समझ कर--काफिर - - - 
“अयचज्----टक35०-पफ।ाा | 











दादरा + 
सेयां बाली उमर लरकंयां 

ड़ मोरी बेयां--न छेडो सेयां बाली - - - 

_लसे या रब कोई आगाह न हो 

राह में रख कर कोई गुमराह न हो 

जिससे रुतबा सरे बाजार न हो 

क़ भी नज़र आये तो कुछ चाह न हो 

मानो मोरे संयां-न छ॑ ड़ो -- - न छेड़ो - - - 
) मोरी बेर्या-न छेड़ो - - - 





ठमरी पील ४ पी० ४५६१ 
क हि लीन बोल पपीहरा... 
रै--अरे पो की बोली--अरे पी की वोली न बोल 
मोरी सास ननदिया ए देंगे पंख मरोड 


५5६ 


विहांगग .. :ती०इणह७ 





'मैं अज़ल से हुस्न जाना के ख़रीदारों में हू 





-उरानयोफ़ोप हिनडफवक: ..... ६ 


दूसरी तरफ द दाद्रा 


मोरे जोबना प॑ आई बहार बालम परदेसा न जाइयो 

मोरे जोबना -- - - 

आओ पिया में सेज बिछाऊ गरवा लागू' करू' तोको ष्यार 
बलम परदेस न जाइयो मोरे जोबन - - - - 


का 


मिस मुमताज्ञ जान 


?. 427. कव्वाली ग़ज़ल पी० १२५७ 


यह तो में क्‍यों कर कहूँ तेरे ख़रीदारों में हूं 

तू सरापा नाज़ है में नाज़ बरदारों में हूँ 
सोफ़ियों में हुं न रिन्‍्दों में न मय ख़बारों में हूं 
ऐ बुतो बन्दा खदा का में गुनहगारों में हूं 


उसका मजहब हूं उसीके नाज़ बरदारों में हूं 
वाहरी ग़फ़लत नहीं है आज तक इतनी ख़बर 
कोन है मतलूब में किसके तलबगारों में हू. 
वह दरीदा होके बांधे एक पुरानी तर्ज़ से 

में किसी जुल्फ़ दुताके नाज़ बर्दुरों में हूं 

इश्क़ का जादू क़यामत है जो जिस पर चल गया 
वह मेरे दिलदार है में उसके यारों में हूं 

कर रहे हैं ज़ल्म ओर उस षर यह तर्राह देखिये 
पूछते हैं मुझसे क्या में भी सितमगारों में हू. 


ह...... फंकोट | श 
जज़ आ जालिम क़यामत आने वाली है। 
महशर अदालत होने वाली है ॥ 

अफ़ज़ूं की शोहोरत होने वाली है। 
सिभल बंठो क़यामत होने वाली है॥ 
को दुनिया में शोहोरत होने वाली है । | 
तू कमसिन की शरारत होने वाली है ॥ 

का मुशताक़ दिल भी है जिगर भी है। 

है कि दोनों में रक़्ाबत होने वाली हे ॥ 
चलो हर हर क़दम पर ऐसो शोख्ी से 

से बरपा क़यामत होने वाली है ॥ 

रे ब्रा आज वह मुक़तिल में आते हैं। 

जाद मुशताकों शहादत होने वाली है ॥ 


४) ) मामा 3 53 हे वेज ल०»»« 


















दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 





2. अंक रे 
. हिन्दों श्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत द 
मसीहा भी था बिलतहक़ोक़ दुख यारा मुहम्मद का॥ 
. अफ़ान है नूर उस छलतान दीन की कोस शाहीका। 
सदा बजता है पांचों वक्त नक़ारा मुहम्मद का ॥ 
पहुंच लेगा जन्नान में जब कि एक एक उम्मति उनका । 
कहीं उस वक्त, होगा ग़म से छुटकारा मुहम्मद का ॥ 


१६३ 


मिस मुश्तरी जान 
7, 7324. ..._ गुल्य्तिं 


बहरे गुलद॒श्त गुलिस्तां की फ़िजा बन जाऊ: 
नग़में संगीन सब्ज़ बुल बुल की सदा बन जाऊ' 
बोसा लेने के लिये जामे शफ़ा बन जाऊ' 
कहिये तो लुकमा शमशीर कज़ा बन जाऊ 
ख़ाली साइल को मेरी जान नडर से टालो रा 
नज़ल उल्फ़त हुँ मुझे आबे वफ़ा से पालो मु 
गुले ख़शरंग हूँ अच्छी तरह देखो भालो 
हार बन जाऊ गले से जी अगर मस डालो ॥ 
पांव में तुम जो लगालो तो हिना बन जाऊ' । 
बहरे गुलदश्त गुलिस्तां की फ़िज़ा बन जाऊ' 


 पो० ७३७४ 


पुल बुल नामुराद पर कोहे अलम गिरा दिया। 


. हां हां कोहे अलम गिरा दिया 
दामने गुलसे कर जुदा बख़्ते सितम बना दिया। 


आम्ोफ़ोन् रिके संगीत... $ क्‍ हिन्दी धरामोफ़ोन रिकडड संगोत॑ 
ः हां हां बढ़ते सितम बसा दिया. हे कहीं आराम से बंठे फ़लक रहने नहीं देता 
आज जुवावमें पूछने हाल दिल मेरा। ही | . हमेशाह एकन एक सर पर मुसीबत आही जाती है न्‍ 
_ दें जिगर ने उठके हाय झुफे जगा दिया... ह ््ि बह क्‍ 
हां हां हाय मुभो जगा दिया | 
“मे फलक आशना तुक कोन आया रहस तक 
नामुराद पर कोहे अलम गिरा द्यिा 

हल हां हां कोहे अलम गिरा दिय ह 

पर क्या जियें खाक़ जियें जीने का सहारन रहा 
+ है । जो कुछ पहिले था वह ध्यान हमारा न रहा 
सोहनी पोौ० ७४३७... 'क में हैं कि हम्दें दिल से सुलावान कभी 
हा, ; एक तुमहो कि तुम्हे' ध्यान हमारा न रहा। - - - - 
ज़ज़्म ताज़ा हो दिल दलगीर का ः आज तक सत्र किया मेंने तेरे वायदे पर 
क्‍ ल्‍ छेड़कर वह तज़ करा करते हैं अपने तीर का 4 अब मेरी जान मुझे सब्र का यारा न रहा। क्या जियें - - 
सच तो है क्यों बे मरव्वत का कोई अहसान ले क्‍ 
य रे हे मी ज पर तक़ाजा इस राज़ो पीर का--चाहते हैं - - | दूसरी तरफ :-- ... ग़ज़ल 
शिकन माथे पे है किस वास्त नाराज़ हो है | 
_झुभ से क्यों पढ़वा ते हो लिखा मेरी तक़द्वीर का- 


१६५ 
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| किस्साए इश्क़ मेरा दिल से उना करते हैं 
गजल हा. ... कितने ओले हैं मेरे हकमें हुआ करते हैं 
हा । गालियां भी हैं मज की जो लबे शीरीं की 
से बचकर चलने पर भी आफ़त आही जाती है हे ओर हम भिड़की भी दो चार छना करते हैं--क़िस्सा० - - - 
3.5 काफ़िर “है क्यामत है कि तबियत आही जाती हे हे आशिक़ों के लिये हर आन फ़ना है लेकिन 
... >व कहने की बह कि मुफ को छोड़बेठे हैं..." । . वस्ल की आस में यह लोग जिया करते है के 
. जब आंखे चार 


ही को होती हैं मरच्वतत आही जाती है ख़िस्साए इश्क़ मेरा दिलसे छना करते हें 
दिस साल भा सयूत से अरे 
















है हे जात: 


'है हशर में कबं जलवा गिरी होगो 
ने जाये गे कब दाद रसी होगी 

तेरे साक़ी महरूम न रह जावे' 

तेरे दर पर कल भीड़ बड़ी होगो 

मुहम्मद फे पहचान यही होगी 

गरी कम्बलिया भी कांधे प धरी होगी 


(फिर दुबारा कुल राग ) 
नात 


चस्प किस कदर है दरबार चिशतियों का 
| में बस रहा हैं मजमा बहिशतियों का 


जाके देखो नक़शा बहिशतियों का 
न्‍स्प किस क़दर है दरबार चिशतियों का 





ग़ज़ल 


े झज ल के तोर कुछ अब आगश कार होते हैं 
>डेब जवानी आई है यह आप पर निसार होते हैं 
शहद होने पर मोक़फ़ है अगर मिलना 


पी 9० (9५६० 


हि पी० ७७११ 





"हिन्दी आरामोफ़ोन रिकई संगीत छा 
कटा कर सिर तेरे उम्मीदवार होते हैं 
यकीन है कि कशिश खींच लायेगी इन्हें... 
... इनके बास्ते अब बेक़रार होते हैं--अज़ल - “+- 


ह का 


दूसरी तरफ :-- | ग़ज़ल 


क़दर कुछ रहती नहीं दिलसे उतर जानेके बाद 

फूलमें ख़शबू नहीं रहती दिखर जानेके बाद 

कमसिनी में ये अदाये' हैं तो है हाफ़िज़ ख़ुदा 

क्या क़यामत ढाये गे जोबन उभर जानेके बाद 

कदर कुछ रहती नहीं दिलसे उतर जानेके बाद 

जब तो यह बोल उठे बाहे' गलेमें डाल कर 

भूल बठे हैं वह मुझको अपने घर जानेके बाद--क़दर - 


ना 7 "-०५+ब७.८/८-०८7 --- 
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दस्ते नाजू क से वहां खंज़र जो चल कर रह गया 

आज मुश्ताक़ शहादत हाथ मल कर रह गया 

दिन दुश्मनों के फिरे मेरे भी फिरना चाहिये 

क्या ज़माना एक ही करवट बदल कर रह गया 

एक तो सूरत ग़ज़ब उस पर ग़ज़ब जोशे शबात्र *< 
जिस ने उस को देख पाया हाथ मल कर रह गया (वाह वाह सच है। 
इतमिनान कर चके सीने पर मेरे रख के हाथ 

दद दिल जाता कहां पहलू बदल कर रह गया 














माना कि है नामुराद दिल से नफ़रत 
को फिर क्यों उम्मीदवार किया--हां दिल - - - 
सीने से आखों में दम रहा था। द 

| ने दम मर्द दिला फ़गार किया ॥ 


ाश्चच््ख्ल्नञ ९9७ चअिर २«०«>-«त-+म-«म 


ग़ज़ल पी० ८०२३ 
न प॑ उस के ज़ुल्फ़ बल खाती रही 
काली थो फ़शशें गुल पे लहराती रही 
उश्मीद जहां से हर घड़ी देती रही 
5 उस को दिल में बेठी चुटकियां लेती रही 

रंगे शफ़क रोता रहा ख़ने जिगर 
उल पर छुरी सयाद को चलती रही 

ने आया उस दिले नाशाद पर 

ऊरता रहा हसरत से वह तकती रही 


वह है ८ 8 गज्ञरल 


् ऐ शोंज़ की दिल की खुशी आज़ाद हुई 
._* डे घर बेकेसी आबाद हुई 


«प्र 

£ 
व्क्म्ट 
चर 





हिन्दी श्रंमोफीन रिक्ई संगीत... ह६६.. 
: उनको ग़म देने की आदत मुंक को ग़म सहने की ख़ 
अच्छी बेदाद हुईं जिस की न॑ फ़रयाद हुई 
. सदके हाथों के लिख लिख.क मिटा दे तक़दीर 
* खल तेरा हुआ क़िसमत मेरी बर्बाद हुई 


है 
4४ टफति..&......टडज्ध़रउ5.+...... + बन टः श्ठ न्ड्र्ज 9. ॥ ॥ ४७ कम-मन्‍मन 
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वल्स में छेड़ने का सिलसिला जाता रहा । 

तुम गले से क्या मिले सारा गिला जाता रहा ॥ 

एक तो आंखें दिखाई' ओर फिर यह शोख़ी से कहा । 
एक मुद्दत हो गई सिल सिला जाता रहा॥ 

रोज़ आते थे ख़त किताबत रोज़ जाते थे पयाम । 

तुम गले से मिल गये सारा गिला जाता रहा ॥ 

वल्स में छेड़ने का सिलसिला जाता रहा - - - - - - 





दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल 4 


ना तमन्नाई से नाज़क तबीअत मेरी। 

तुससे पहले ही बदलने लगी हालत मेरी ॥ 
एक तो आलम तेरा जलवे का तलबगार हवा । 
फक देती है मुझे गरमिये शिद्दत तेरी ॥ 

आप दुशमन के तरफ़दार हुवे तो हाफ़िज़ । 
बन्दा पखर मेरे साथ है क्लिसमत मेरी ॥ 

ना तमन्नाई से नाज़क तबीअत मेरी -- - - 


ज++“-+-८<छू८5%८ ह्ू3छ......- 















हिन्दी प्रामोफोन रिकड्ड संगोत 


ग्रा मारा तेरी आशिक़ो ने मुझे 
र सताया किसी ने मुझे - - “ : 


हक 


दे हज़रत करू क्‍या लेके में शाही 

सब कुछ मेरे नबी ने मुझ - 

क्या है तरा रस्म क्‍या है तेरी उलफ़्त का 

ताज़ीम केसे तेरी इस बालीने इज़जत का 

के बता दे करीने मुझ - - 

गरा तरी आशिक़ी ने मुझे ---- 
ग़ज़ल 

| पर आ बनी अब वक्त मसीहाई है 

पं है एक दर्द जिगर लाई है 

में कोई चेहका न चमन में मेहका 

आशिक़ का कभो जी न बहलते देखा 

के लिये आये रश्के मसीहा 

श दा का जनाज़ा जो निकलते देखा 

बाज़ों को सदा इश्क में जलत 

को न कभो फलते फलते देखा 


 33->-->नननन+क-+न>«ब+प८नकननकऊनननन+-+ 
+र ७ धाारंज 





प॑ यह जो काली ज़लफ़ जाना - ८“ ८ 


ख़ल्‍्क़ में सवा इसी ने मुझे ८ - "८ 
ताजे दारा ए सबा तू किस लिये लाई छक्के 
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कूचये इश्क़ में ज़िकत भी है ससवाई भो।_. # | 
लोग दीवाना कहा करते हैं सोदाई भी ॥ हे 
अपने माशूक़ से यारब न जुदा हो कोई 

सच तो यह है कि बुरी होती है तनहाई भी ॥ 

लेके पेहल में मुझे नाज़ से फ़र्माने लगे । 

मेरी फ़क़त में भला चेन से नींद आई भी ॥ 

कया करू ऐ दिल अब तलक न आये हैं वोह । 

वादा किया ओर सर की क़सम खाई भी ॥ 


कूचयरे इश्क़ में - - - 


दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 


मुझ को उन से उनको ,गरों से उलफ़त हो गई । 
मेरी शोहरत से ज़ियादा उनकी शोहरत होगई । 

बज़म में मेरी उनकी ख़ास ख़िलवत होगई। 

हाय येह कहकर में जाऊ शर्म रुख़सत होगई ॥ 

हम जो कहते थे तुमे सोह बत ग़र की अक्छी नहीं । 
ग़ेर से मिलकर तुम्हारी ग़र हालत होगई ॥! 

बाद मरने के हां मेरे ख़बर हुई उनको उस वक्त, । 
दफ़॒न मुझको करदिया तामीर तुर्तब होगई ॥ 


्टःः<-<>दड्सल 
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रोते हो तुम आते जाते मेरा मदफ़न देखकर 
क्या कहेंगे हां दोस्त दुशमन देखऊर 












इसवक्त, हुवा है सरे मदफ़न उनका 
दस्ते तलब छोड़ न दामन उनका 
क्या है मेरे पास जो रें नंज़र करू 
ओ का जिगर नाज़ का तन मन उनका 
तख़तंये मरक़द भी निकल आऊ गा 
नाम म लेना सरे मदफ़न उनका 
दिल जो हमारा तो उठाने के लिये 
लोट गया गोशये दामन उनका 
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न्य ते तेरे मिलने का ख़्याल आता है 
जाती हूँ वोह अरमाने विसाल आता हे 
दावा है यहां ज़ब्त का लेकिन ज़ालिम 
का रह रह के ख़्याल आता है 
हे आयेगी ऐ कस अभी आते आते 
। वक्त, में इनका तो पेमाल आता है 
शाद रहे क्या कोई न शाद रहै 





हिन्दी प्राप्रोफ़ोन रिक्ड संगीत... १९३ 


उमर शोख़ी की दिया हार को उलकाकर 
ताकि छलका न सकें हार के ठुकड़े करदें--डरते डरते - --- - 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


हाय ज़ालिम बिसतरे ग़म पर किस्ते नींद आय है; 
रंज सहते हिद्ज का शब भर मुझे सरकाय है 
बेक़रारी छिज्ज में मुर्ग बिसमिल की तरह 

सामना दिल को दिल पहल से निकला जाय है 
एक दिन वोह था कि मुझ से ख़श था बहुत 

एक दिन वोह है कि त्‌ दौलत को भी सरकाय है 


अककअमपअाननवम>ब हि. ैंटे. हि. ल्‍जगरपोककेज 
५0 ७ 


मिस नसीम ज़ान 
?, 7375 दाद्रा पो० ७३७५ 
जी कक 
मतवाले रड्ढ लाये ननां तो रे मतवाले रड्र' लाये 
मोहे तिरद्दी नजरियों से मत मारे-रड़' लाये 
इस दिल रुबा सनम का जब से हुआ नज़ारा 
आंखें दिखाके उसने बेमोत मुझ को मारा 
. कुछ बस चला न मेरा बे सारव॒ता पुकारा 
मोहे तिरछ्नी नजरियों से मत मारे--रड्ढ लाये नेना तोरे मतवाले 
दाद्ण 


छिछ्िल नदिया बंसी लागत नाहों 
गोरिया रे सदा--हां घूंघट खोल, हई लगे रे नेत्ा-जिया मानत नाहीं 
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है ग़मे दिल उसको छनाये न बने 

बात जहां बात बनाये न बने 

तो हूँ उसको मगर ऐ जज़बये दिल 

बन-जाये कुछ ऐसी कि बिन आये न बने 

| का बुरा ही वह भले हैं तो क्या 

तो उन्हें हाथ लगाये न बने 

ग़ज़ल 


रै उफ़ कहके दमबेख़द तेरा दीवाना हो गया रे 
जिनका अफ़साना हो गया रे । ख्फुं - + - 

* चला था मेरा क़रिस्सये फ़िराक़ 

उन सो गया अफ़साना हो गया रे । उफ़ -- - 

व्ते हैं यों मेरे जनं का हाल 

हैं कि दीवाना हो गया रे। उफ़ करके - - - 


त-..-६......0 कै ७ 
3 ७“ 0०0«- 0 


ढमरो. पी० ७६६० 
सेयां को ले आओ रे --कोई जाओ रे -  - 
पढत छहाग सयां नहीं आये रे--कोई जाओ रे - 








हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगोत..._ रक्षा 


इन बिरहा ने खाइयो है मास बदन भयो खोखला 
इन हारन ने कित जाऊ' रे--सयां नहीं आयो रे-कोई - - 
मोरा दिन दिन बढ़त सुहाग -- द 
सेयां नहीं आयो रे--कोई जाओ रे - - ' 


दूसरी तरफ :-- पील्टू 


हां राम के करी मुड़॒इया--है रहे बलम हमारे 

हो राम के करी मुड़या- - - - - - - - 

हंस कर चढ़ अटरिया उतरी रोई 

बालम तोरी रे छोड़ी--कुछ भीन खोई 

है राम के करी मुड़इया--हां रे हां-हो राम - - - 
हो राम के करे --- हां के करे! - - - - 


५ 
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सितम है आदमी के वास्ते मजबूर हो जाना 
जर्मी का सख्त होना आस्मां का दूर हो जाना 


२न्‍ाईर फमरम नमन जब_+->+- 


शबे वसलत मेरी आंखों ने यह अन्धेर देखा है *+ 
नकाब उनका उलटना रातका काफूर होजाना--अरे काफूर - - 
हमारे जख्म दिलने दिल्लगी अच्छी निकाली है 

छिपाये से तो छिप जाना मगर नासूर होजाना। 





दी तरह दुशमन की जां अब देखिये 
आंखे थी अब दो चार झांखें हो गई 
गे हमें क्यों ओर क्‍यों आये गे आप 












कोरे आवोगे - - - 
था रड्ढ में भिजोई रे अपनी फाग बचावे 
काठ्गडा 


केसे जगाऊ' रतियां हां अलबेलियां - - - - 


परदेस सिधारे लिख लिख भेजि हैं चिठियां - - - 
केसे ज़गाऊ' रतियां - - - - - 


परदेस सिधारे लिख लिख भेजि हैं - - 
पलियां केसे अगाऊक - -०,.----- - 








मिस राधा बाई, 
कफ, 766[.... भजन पी० ७६६१. 
उना है तारे हैं तुमने लाखों - - - 


हर एक भगत को दुखमें पा कर-स्वयम॒ सिंभाला है तुमने जाकर 
बिगड़ रही है दशा हमारो--इन्हें सिंभालो तो हम भो जाने 
उना है तारे हैं तुमने लाखों 


दूसरी तरफ़ : 


समाय गयो मारे हिरदे में मोहन--समाय गयो री मोरे - - - - 
समाय गयो मोरे हिरदे में मोहन--समाय गयो री मोरे हिरदेमें मो० 
मोर-मुकुट मुखरेकाग्ृत कुडंल--अरे कुडंल की कलक दिखाय गयोरी 
मेरे हिरदे में मोहन समाय गयोरी 

सांवली सरत मोहनी मूरत बजंती माल पड़ी-मेरे हिरदे में मोहन - - 





भजन 


ज्ञ 
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करवटवा में चूरियां मुरक जइयो रे 
सास ननद मोरी पनियां को भेजें पतली कमरिया लचक जइयो रे 
 करवयवा में चरियां मुरक जइयो रे... - "| -&.४ 
सास ननद्‌ मोरी सजया पे भेजे बारि उमरिया बिगड़ जइयो रे 
करवटवा में चूरियां मुरक जशयो रे... मु 
दूसरी तरफ़ :--_-_ -. खेमटा - द क्‍ 


गोरो रात क्‍यों न आई मोरा जिया घबसाय _.. ... 
[, 













पी्‌० ८२९८ 
चुनरी रंगादे रे बलमा लाली रे लाल--चेत मास - - 

या सिलायदे रे बन्द बन्द घृंघरु लगायदे रे बलमा - - 
य दे रे बलमा लाली रे लाल-चेत मास - - - 


होलो 


हमारी लाज राखो रे मुरारी 
राखी अरजुन की--भारत युद्ध मचोरी 





हु ट दाद्रा क्‍ पी० ८६३५ 
दो कुंवर उन्दर मनोहर आज आयेहें. 

सी उमर में उन्हें हम राह लाये हैं। सखी री - - 

लिये हैं गले में फ्लमाला है--गले में फलमाला है 

में कुल्डल मुकट सिर प लगाये हैं। सखी से - - - 


मुन्‍्नी छोटी सी उमर क्‍ द 
बड़े को राम कहते हैं लखन है नाम छोटे का । लखन है नाम छोटे का 


दूसरी तरफ़ :-- भेरवीं 


बांका जोड़ी बनी मन भावनियां--मन भावनियां दिल चरावनियां 
इधर तो किरीट और कुण्डल की छब अनोखी है 

उधर चन्द्रकला चित चोरने में चोखी है 

इधर रोरी भाल उधर खोर केसर की है 

इधर नाशामनी उधर लटक बेसर की है 

तापे नागिन सी ज़लफ़रें ढसावनियां । बांकी जोडी बनी 
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फुल बगिया अनोखे शाम आये री - - - | 
आरे कजरा रे भोरा रे बाल घंघराले नाग के छोना १ 
छोटी छोटी कंडली रे 
मनमोहन मनोहरता हां छाये री । फल बगिया - - - 

दूसरी तरफ़ :-- दाद्रा 


तनिक हंसे हो राज कंंवर-छघ बिसराये हेराये जात मन 
रहत न तनकी संभाल । तनिक हंसे हो 

दूर ही ते जाकी तन ताक़त मदन रही जर छाय 

सोई तर पुरारी बिखारी देख धरे अलख जगाय द्वार-तनिक इससे हो - 


है लि जता लत म $ 


न ++त-----ु 





हिंदी आ्रामोफोन रिकर्ड संगीत का 













लो री ऐ सास अपनी चर्वा चढ़ाई 
 ज्ञेग मांगे कन्हैया जोने जनम लियो-गोकुल - - 

री ए ननद अपनी सतिया घराई 

.नेग मांगे कन्हैया जीने जनम लियो - गोकुल - 

रे भजन 

ग मोरी सजनी कृष्ण भूले पालना 

चन्दन का बना है पालना रेशन के फंदन-भकुलाइयो  : 


रू 


मिस राजदुलारी 


प्रोजी न्हाय रही राम गोरी नदिया किनारे 


5 ' नदिया किनारे नहाय रही राम-गोरी कप (वाह वाह ) 
हक दाद्रा 
 नना से निंदिया किधर गई रे राम 
. हाय में--तो किधर गई रे राम नैना से - - - - - ५ 
अरे हां हां राम नैना से निंदिया किघर गरि.... 
तलाश में निकले तो क्या नहीं मिलता - - - - दा 

तेरा पता नहीं मिलता 


पी० ८६५६ 


दाद्रा पो० ७३७६ 
द दूसरों तरफ, : 











.._ हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत श्द१्‌ः 

' ओरे में तो ढूढूं को सोतन घर गई कट 

राम नना से नि दिया किघर गई रे ॥ 

2०2 ३ के: | 

(-4०६- । 

?, 7468. ठुमरो पो० ७४६८ | 
निस दिन मोहि तड़प तड़प जात सखी री - - - - 


मन की बिर्था साच कहू जिया की बिर्था साच कहूँ जियारा 
दुखी री - - - 
कहां ढूंड॒ जाऊं री सबोरी--निस दिन मोहे तड़प तड़प जात - - 
जात सखो रो हालो सखो री-निस दिन- - - - -- - - 
मनको ---- कहां --- ८८ 


देश 


पिया को संघ सो मोरो कहियो जाय 

कागा रे जारे जारे पिया को संधेसो मोरी कहियो -- १ 
याद आवत मोहे उनकी बतियां कल न पड़त जिया जाय 

पिया को संघेसो मोरो कहियो जाय - - कागा रे - - - - 
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रसा इस कदर मेरे नाले हुए हैं 
फ़रिशते कलेजा संमाले हुए हैं 
वह एक हाथ से वार करते हैं मुझ पर 





लकी सडक लक कक 











बीमार को तेरे गोहर 


ग़ज़ल 


| हो लिया दिल यह नज़र तो देखो 

की निगाहों का असर तो देखो । हाय 
म॒श्ताक़ हैं सुरत के तुम्हारी साहब 

मेरी क़सम एक नज़र तो देखो 

' से चला हल्फ़ पर ख़ंजर उनका 








बह एक हाथ से दिल संभाले हुए हैं 


..._ इधर ओर उधर से संभाले हुए हैं। रसा - - 


पी० ७६६२ 





हिन्दी आ्रमोफ़ोन रिकर्ड संगीत आल 
जो तुम सयां गमनवा कीनो--लागी मोरो छतियां घडकन लागी 


. जो तुम सेयां बारह बरस के हो लागो मोरी छातियां - - 


हैरे राजा चमकन लागी - - - 


-+-८+४.९.2/-:४.....- 
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रोको न छल मोरी गगरिया में तो जाय कहूँ ननद जी से 

तोरी मोरी मानत नाहीं कनहिया करल फ़ेल गेल - रोको न - - 
बरज रही बरजों नहीं माने एसो ढीट यह ग वार घनंया 

बाट चलत हम से लरत देखो मोरो मान नाहीं कन्हैया 

करत फेल गेल रोको न छल मोरी डगरिया--रोकों न --- 


दूसरी तरफ :-- व मरी 
+ छठ 


रतियां सारी मोरी तरपत गई 

सजनी री वह न आये मोरे पास मोरी आली 

ननद उन बिन बेरन भई रतियां सारी मोरी ६3 
जब से गयो न रहयो वर्ग अ जन फूलन सेज सो सूल भई री 

ऐरी सखी कहीं आवत देखें बात छनत हूं नई से नई 


रतियां सारी मोरी तरफ्त गई 
४.>« 23०6 
7? 8029. ठुमरी पी० ८७२६ 
चडियां करक ग़ई' 


कर पकरत मोरी नम कलाई देखा कैसी बल खाई--कर # & कं # 



















बा घुलेले ननों है तन मत घन जोबन बस कीनो 

! मोहे ऐसी सखी सब हाय हैयो मर गई 
..... चड़ियाँ करक गई 

सजन शर्माव ता दिन से तो से ढंग हो न आवे--कर - - 
बख्श से जाके कहो दशन बिन आली तरसी रही । 


ठुमरी 


की अंखियां जादू भरइयां 
छल कीनो जीरा मोरा छीन लोनो 
करू-मोरी सजन - - आली - - 
भरन को निकसो ऐसो री लगंर मोको आन मिलोरी 
छल बरी गहे लीनी - - आली 


#> _. 0 अ 
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हम सांची कहत हैं वह आवत परदेसी बालम 
रा 


बेहाग 


जिया मोरा न माने गोइयां - - 
शैथा रोचे कि ननंदं मोरी। 








कि 


हिल्दी प्रामोफ़ोन रिकई संगोत... र८५ 


पत ते देखे बिनां मोहे नंना-नीके नजरिया जिया मोरा - 
बीगे माने छनाय बीगे आवेंगे सनद्‌ न ओ रन्‍ग कीसे वफ़ा 
तोहे नंनां नीके नजरिया --- 


लेन असम लक कै ० हि >नब०»०«क+«क»०»»3 ०». 
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रंग से बिहारी कारो च॒ दंरिया रसिया ने 
छपंया को अचल गंवार याती तू मोरी 
रंग से बिगारी कारी - - 


मेने तो रंगाई का हो मोज से गजबी 
तू कर लायो यासे डिब्रोया गजबी - - 
रंग से बिगारो कारी च॑दरिया - - 


दूसरी तरफ़ :-- फाग 


जोबन मेरो बसको नहीं रे पिया जोबना मेरो। के 
यू जोबना रे मेरे मकनो हाथी 


अरे पियारा आंकुस देंदे मे हारी रसिया 
यू जोबना रे मेरो अलल बल्ेड़ी 


अरे पियारा चाबुक दंदे मे हारी रसिया। 


?, 8279. . होली. पी० ८२७६ 
एरीजावो रीपियाकोमनावोरी---..  ! 
मोसे नाहक़ रूठ:रहे कोई समभावो री - ए री जावो री - - 










कोन रिकडे संगीत थे हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकर्ड संगोत श्८$ 
री ली र ( बाहवा राज हुलारी क्या गारही हो ) 
यरा -- ए री पिया को - - तूहीकट्दे तोत्‌पारंगही में डारू- - ० ८ ८ क्‍ 
जोड़ो सहावो री-तन जोड़ो सहावो री - - अरे प्यारे गालन प गुलचे मारू - ८ ८ ८ ८ ८ ८-८ बल 
को मनावो री - - - . निक ठाढ़ो र मोहन तो पा 
; होलो है न 
5 7? 869व. नात पा० ८६६१ 
गे हा मिसाले बक़ महफ़िल में जो वोह परदानशी आया 
री खेलन मोसे आयो अरे आधी रात ५ तो बन्द आंखें हुई सब्र की नज़र कुछ भो नहों आया-मिसाले बर्क़ - - 
... गा 2 ख़्दा जाने नज़र क्या मुझको वक्त, वापसों आया 
गावत - गारी देत ओर ईंट बघावत ४ ..._ कि जिसको देख कर फिर होश मेहशर तक नहीं आया 
करत सो सो घात सखी री तुम देखो उधम ठ कफन से हाथ बाहर है आख़िर सभी सबके 
यु यह जामा सब के हाथ आया मगर बे आसतों आया 
के ४40 दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल 
कली को ४ दिल सी चीज़ उनके हाथ जाती है-मेरो सब क़ायनात जाती है 
ः ...अ्प बीबी! न्‍ किस ख़राबो में दिन युज़रता है-किस मुसोबत में रात जाती है 
की ववोकी धपोरेमेर :- र आज मुज़तर को लाश न देखो बरात जाती हे 
है इलाही | 
नक़शा किसो का >] ५960. भजन पी० ८६६० 
है सूरत किसो की। छपी है भेरें- - - - “८ जय राधा छुप गई शरम की मारी-आइयो मोरो गलियन में गिरधारी 
है इलाही हु भनें कमान-तीर पलकन के नेनन अ जन सारी - 
तबीअत किसी की बिरहा के बान आन लगे हैं केसे बचें राधा प्यारी-आइयेरी : : 


9. फाग 
| ऐप तो पा रंग ढारू 








दूसरी तरफ़ :-- मलहार 
जो बरसत मेघा घरसे जाते हो तुमहीं अनोखे बिदेस - - : 





..._ 53 पक औी हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकड संगीत. २८६ 

घा धरे जातेहो तुम हीं - ही 562 5 अल ए7 0. 2 की (६७९ 
हे [ गो भर >> कद नाले चलइया पिया-बर० के ; . - -- - कार हसीनों से उम्मीदे वफ़ा करना 5.५ हे 

जाव उुरानो तुम्हों खिबया पार कंघेया-बरसत - ह दिल लेके मुकर जाना उनपर यह जफ़ा करना 

. हे न ह सो द्लिदार महमां है कोई दम का 

> रोशन आरा हे | फिर में नहीं मिलने का तुम हाथ मला करना--बेकार ० 

गजल ही 2 पक रमलर  पघल तरी हाय के... 

83.५ । . इस चाल के में सदक़े महशर न वफ़ा करना--बेकार ० 

आसमां ने मिटा दिया हु पढ़ते हैं तेरा कलमा जपते हैं तेरी माला 

तक मुझे गोलियों से उड़ा दिया यु : ऐ' हुस्न के परमेश्वर हम पर भो दया करना--बेंकार० 

गों दिल दिल बिगाड़े हसरत के कर 

जान देके दिखा दिया । ही फः ग़ज़ल 


बादशाहों को कभी इश्क़ की लज्ज़त न मिली * 
हमको इस ज़ीस्त की तरह बदौलत कभी राहत न मिलो 
तुमको ए जांनेजहां फ्‌लसे निसबत क्‍या है 
है उनको रड्गत जो मिली ऐसो नज़ाकत न मिली 
। | | ; पियास अपनी बुभायेंगे हम हि | । है द # की हमको ; 
रहो चाहे नहीं हमको ज़रा भी खटका द ः 
जा तहर से सफल यह जीवन बनायेगे हम हू ॒ | 97. 5804 | ह भेरवीं पी ०५८०७ 
| है “ जिगर के टुकड़े हैं यह हमारे जो बनके आंसू निकल रहे हैं 
अपने रमायेंगे हम--करेगे ... है. ० 
लेकर इसोसे अपने करेगे रा यह ताब हसरंत नहीं है दिन दिन सदाक़त काबे में जल रहे हैं 
बदनम बटर 

सबोके दिलको लभाये गे इम- करेंगे... है. कहा जो मरने को मर गये हम कहा जो जोनेको जी उठे हम 

>  . ह बस ओर क्या चाहता है ज़ालिम तेरे इशारों पर चल रहे हैं--यह० 

























9 .७०७- 
७०७५ 
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दूसरों तरफ़ :-- दाद्रा है 


इन मोहन से यारी अबही मोहे लग गई रे 

.ग़ड सांवली गोरी दोई जना रे दोनों चली गई बज़ार रे--अब ही... 

[हमें तासोर नहों-आाहमें- ज गोरी मोरी रे काजल डारे सार्गलिया ख़रीदे पान--अब ही 

से कोई तदब्रीर नहीं--तदबोर . न्‍् गोरीका कजला उड़ गया रे सांवलिया के रच गया पान--अब ही... 
नहों जोरों दम इज़ज़त है. ...गोरीके मांगे पांच रुपया सांवलिया के मांगे पचास--अ्रब ही... 






गरुचां वो चुटकियों से मसल रहे हें 


जी 





4 + ७७०३७ 


आह में तासोर नहों-आह० ...... 7. 35939. ग़ज़ल .. पी० ५६३६ 
...।ओ हर मिन्‍नत करे क़दम पे गिरे इलतजा करे 
. उस पर भी तू न माने तो फिर कोई क्या करे-मिन्‍नत० ... 
मी एक दिन है यार ओर करो ग़मका सामना 

५ है आइन्दा यह ग़रीब किधर जाय कया करे--मिन्नत० ...... 
आओ खोला कृफ़स तो था भला परवानो न दी 

दिलदार पिया |. इससे तरे नसीब को सयाद्‌ क्‍या करे--मिन्‍्नत० ...... बू 
शिलवटारपया..... उ दूसरी तरफ़:-.... ग़ज़ल 

| फुली है क्या फ लवार पिया माशूक़ से सव है के किसोको भो वफ़ा है कब उनको हया है 
| मिलाओ पिया--कहों..... |. आशिक़ को सदा यारके कूचेमें फना है पाबन्दी रज़्ाहे...._ 
के नेअदा जमाने की... 4 कै हम उनकी मोहब्बत में हुवे जानसे मेरा अब जीना है दुशार 
है सनम सेज पर छलाने को के लिल्लाह कोई पूछो तू क्‍यों मुझसे ख़फ़ा है क्या मेरी ख़ता है 

! भज़के बुलाने की द जो ख़्ब निकाला है नया गुलमो कां अन्दाज़ उनते नहीं.फ़रयाद 
ई फिर नहीं आने की तेगे ज़बां करते हो.क्या मेरी ख़ता है यह कैसो सज्ञा है 


हज पा +, भर कर ८2 " 
का + डा < + ब्नन की व्िनभसअनन>ओ9+ पराजित 
हक (५ ७ ६4 ४) 

+थ 
















द . हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत द श्ध्इ 
पी०६११८.. है दूसीतफः:- ग़ज़ल... 


हुए हैं तुम पर आशिक़ हम भला मानो बुरा मानो 
डठाये लाखों रंजो ग़म भला मानो बुरा मानो. 
बुरों को मुह लगाते हो भलों से तुमको नफ़रत है 


जो था अदा हुआ--इक़॒रार० ...... | कहेंगे बे मरोवत हम भला मानो बुरा मानो 
| भले हैं या बुरे हैं कुछ नहीं लेकिन तुम्हारे हैं 
मेरी जान क्या हुए--इक़रार ; कहे जायेंगे हरदम हम भला मानो या बुरा मानो 





(2, 6240. दाद्रा पी० ६२४० 
जो हो शोक़ीन पहनने वाली मेरी चड़ियां ले लो मोल 
ै जड़ाऊ च ड़ियां जो रंगीन बेंजनी ज़द नवींन 
आंखों बहाने के लिये - वां जवानी - - । 5; ऊदी ज़द 
; है. किनारो रच्छे दार महीन अजायब मीना काली काली-मेरी - - - 
ड़िस्सा जब उन्हों ने उन लिया | लाखी लाखी 
देते बनाने के लिये - वां जवानी - - _ - शरवही लाखी लाखी लाल वाह वाह, अरे जी कहता अजब कमाल, 
हि ४ फिर तो अपनी हे सब्ज़ पुरानी चाल आसमानी सब ही रंग काली-मेरा 
रे पहनाऊ' जोड़ जोड़ कर बन्द पहन कर हो हरएक परसन्द 
पी० ६१८२ कहे इन्द्र गोबिन्द बनाकर छन्द अजब यह रंगत नई निकाली-जो हो - - 
, $ यह बुत दावा ख़दाई का दूसरी तरफ :- दाद्रा 
है ही है कहिका तेरे. “४77 . रेल गाड़ीसे उतरा फ़िरंगी में बदला कर लेती रे | 
3 शीश है करयामत के ः २ अरेबहनी गंजा होता बदल लेती... 
-उक् यु पैशवाई का - तेरे बालों वाला न बदला जाय में ब्रदला कर लेती-रेल --- - 
ह हि क्‍्योंकर .- . जज अरे बहनी अन्धा होता बदल लेती. ४.५ ८+ ५4 
हर जैक नोंद उठना उस कलाई का - तेरे जे आंख वाला न बदला जांय मैं बदला कर लेती-रेल - » - .... 
| ज्ु छा 
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ग़ज़ल पी० ६३२४ 












बुल बुलके आशयाने की 

क्योंकर छुकाऊ दिल की लगी 
बम दम कुका है मेरा 

अब एक बे वफ़ा के आने की 

यहां कोई अपना शादयां होगा 

गैबो में उनके आनेकी--अदा० _ 


ग़ज़ल 


तोर है अग्रियार के घर जाने का 
यार इधर आने का 

बार न ल्वगा कर संभल जाता है दिल 
त्ता दिल 

के शोक है सदफाने का 

दये मेरी उुर्बत को मिटा 

नहीं झुफे ख़द्‌ से मिट जाने का 





“ . 'हन्‍्दी प्रामोफ़ोने रिकड संगीत... १६५: 
इस लो यह न थमे रे हमसे उनको शराफ़त 
: हम किसोने किया यज़ाम में परवाने का 
(०) 


!?, 6370. गजल पी० ६३७० 








बताऊ' फ़सले बहारी का क्या निशां सेयाद 

न देखा एक नज़र मेंने बोस्तां संयाद 

खिली है कुज फफ़स में मेरी ज़बां सेयाद-बताऊ' - - - 

चलो चमन से तुम्ही बुलबुलों बराय ख़दा 

जीये गे खाये गे अगले बरस चमन की हवा 

क़याम रूब नहीं हे यह उना है मे ने 

अब सना मे ने बुलबुल का आशयाना जला 

बाग में सशरा करते हैं बागबां सेयाद--बताऊ 

यह माना मे ने के नफ़रत हुई तुझे मुझसे 

मलगा हाथों को पछतायेगा रो रोके । 
करेगा याद मेरे ज़मज़मों को बाद मेरे # 
हुँ चन्द रोज़ तेरे घरमें महमां संयाद द 
परों को खोल दे ज़ालिम जो ख़ेर करना है 
हवाको लेके मे' डड़ जाऊंगा सेयाद - - - 


दूसरी तरफ़ : 





ग़ज़ल 


गुज़िशता ख़ाक नशोनों का यादगार हूं में 
मिटा हुआ सा निशान सरे मज़ार हैँ में 
जो कुशता हो के मेरी लाशकी तरफ़ पहुची.. 


२२२५० ०++«७+०>>०0 


.. हिन्दी ग्रामोफोन रिकर्ड संगीत 5 २६३ 
?, 7438, दाद्रा पी० ७३३८ 
धांके रंगोले छबीले मन मोहन- 
ड़ आजा तोहे हंस के, लगालू' मोहे साथ 


हाँ तिरद्दो चितवन के - अल्लाह कसम चितवन के 
अल्लाह वितवन के तेरे निसार हूं 
हा प्यारे मुखड़े पं तेरे निसार हैं ---बांके छबीले मन मोहन - - 
। आजा ताहे हंस के लगालू मोहे साथ - - - बाके रगीले - 
हि ज़ञ हर । द व ज़्दा के वास्ते एक बार फिर तो गाओ ज़रा 
५ | जान तुम्हारी अल्लाह क़सम तब से छागई ज़ोहरा 











भेरवीं पी० ७६७७ न इस तरह से कोई कसम निभावेगा 
| ५ ; ६ ः मज़े में अल्ला गागई ज़ोहरा 
पीर रे - पीर मोहे पीर रे - हां मोहे राजा रे | गा थ5 अपहू हों भी सागर 
रे - मोहे तो बलमा दर्दया बहत हैं - हां राजा र । मी ना बना यह कट अपना जोबना 
- हां बाई छंगिलया में कि ॥ कल है” आजा तोहे बांके छबीले मन मोहना 
तन रा देत ः दूसरी तरफ़ दाद्रा 4 
न जइयो - बाई' छू गलिया में पीर - - - - - क्‍ ई अकन हक 
ह है. कैमरी द सजन बिन रोवत रेन गई - हां रन गई- - - - 
५ बतियां पिया - हां पिया मोसो कहो - - हम का छांड़ सोतन घर सोए - हमरी ख़बर न लई होय 
हां ॥;॒ गंवाई सारी रतियां ४ सजन बिन रोवत रेन गई - - - - - 
'भोसो बतियां - - - । ज़ोहरा जगाइयो ख़ब सताइयो है 
पारे हां रे बतिया - पिया मासे रे - - हां तरपत सजन बिन भोर भई - - 
' मोस बतियां - - > रोबत रेन गई - -- - 
० २१४२०४-५ ४:-- 





रा है 
की कं, 
४ #> 


हां रे रे हां गई मोरी लाज रे 


न पाई बेसियां के आये कहार रे 


.... कर. बे. कक के 


जाओ जाओ रे 


जाओ 
हाँ रे पाठ पे पज 


अरे हां हरो मोरी लाज रे 
जाओ रे 









भूलत थो बेसियां के आये कहार रे 


रखदे मुसाफ़िर आई सावन की बहार रे 


'पी० 9५६३ 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकडे संगीत १६६ 


दूसरी तरफ (३ 5 “पूरेबी 
हाँ कटारी मारे नेह तोरी रस भरों अखियां--हाय कटारी- - - 
है आमोरे बमना बेठ मोरे अ' गना रे हां.बिचारी दीहो ना 
मोरे सइयां का चित्त अ'गनवा बिचारी दीहो ना--हां कटारी - - 
हां पठ्वा पर चढ़ लू' यहां रे बहारे बरे तो नहीं आयोरे 
मोरा अलनवा भेजेगा तो नहीं आयो र॑ हां नहीं आयोरे 
हां र॑ हां हां नहीं आयो रे भुई हुई आयो नह 
तोरी रस भरी अंखिया - - - - - - 
अरे जबसे गये मोरी छध हू न लीनी ए बिचारो दीहुन 
मोरी मोहनी मुरतिया र॑ कटारी मारना । 





ही रद 
हनी 9 «७ रु 





7. 828. * जेत पी० ८२८१ 


हां हां कि ननां भरके देखों न पहलू में हो रामा - - - 
अर सबके सड्ढ ही से तू उछल क्यों धाये ही 
अरे केतनो कि धाये हो रामा “8 
रे उठ तेहवारे हुगली के हित दिन हो रामा - - - 

( बाहवा ज़ोहरा जान ) 
हां हां कि ननां भरके देखो न पहलू मे हो रामा - - - - 


दूसरी तरफ :-- चेत 


अरे हां कि चलो सखिया रे मलेया को बगिया हो रामा 
फूलवा में लोरी र॑ं लोरी अर भरल्नू चगेरिया हो रामा 
पिया भी गइल हो--मलेया जग भरवा हो रामा - - - 












मल था की बगिया हो रामा 





' ग़ज़ल पो० ८६६१ 
[ करो--ज़रा ख़ोफ़े ख़दा भी खाया करो 

' दिलरुवा अच्छी नहों 
की बद दुआ अच्छी नहीं 











हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकड संगीत...“२५१ 
स्र्गीये मिस जोहरा बाई. 
(2, उस ग़ज़ल कालंगड़ा पश्ते पी० ६ ४४ 
तेरे कूचे से ज़ालिम ऐसी मजबूरो से हम निकले 


तेरे कसम कसम के आंखों को आंखों का दम निकले 

हरएक मसीहा में जब हमने दिल अपना फर्साया है 

मगर तुमको बना निकले ग़ज़ब निकले सितम निकले-तेरे - - 

कोई था, हरइक आज़ार हो क्योंकर लेकिन यह तमन्ना है 

में सूरत देख ल' उसकी तो फिर आंखोंका दम निकले-तेरे- - - 

कोई ख़॒वाहां न जिस बहबद हैरत का ख़॒दा बन्दाये 

जडुत तज़ आगाया अब में बुते दस्ते रड़ निकले-तेरे - - - - 
दूसरी तरफ़ :--._ तराना टोड़ी एकताला 


नादर दर तोम ना दर दर तोम दरना | इत्यादि ) 
हि हा 
72, 346. ठुमरी भरवीं चाचर पो० ३४६ 
आजा सांवरिया गरवा लगाल रसके भरे तोरे नंन 


जाती है पीहरवा.गरवा लगाल रसके भरे तोरे नेन 
दिन नहीं चन रात नहीं नींद तड़फत हैं दिन रन 


सांवरिया रसके भरे तोरे नेन--आजा- - - - द् 
दूसरी तरफ़ :-- भेरवीं क़ब्वाली 


हज़ारों मानी मुराद व मिन्‍्नत ख़दा ख़दा कर 
कहां यह परदे सितमगर तुझे जब हुवा तो कोई नहीं गई 




























मर रिकर्ड संगोत द हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत र्ण्ड 
अरमां दवा दबा कर कहने लगी ख़ामोश के नरण्स मुझे न जान, में आंखें उसकी हूं कि जिस 
रही है तेरी तमन्‍ना सता रही है - का भजार है 
। दवा दवा कर . उस रोज़से मुझ यह यक़ीन है के हाय हाय, आशिक़ के बाद मर्ग 
नियां हो के मेरी लाशों के पास आकर ] भी इन्तज़ार है 

र वह देखते है जिसम को मुझसे हटा हटा कर अर जोने न देगी आंख तेरी सितमगर मुझे, इन जडब॒तोंकी भांद रही है क़जा मे 

न काढ़ जावे के मुफ़्त है ग़ज़ब का वो बुत | 

उससे हज़ार बार पहल बचा बचा कर हा ४ 

हि | “पा *ज ...। ४ कह कब सेहरा दादरा पी० ३४८ 

._ शज़ल पौल्टू पश्तो पो० ३४७ । आज बांधा सरे नोशाह के पुरजर सेहरा 

चले भूमते मेखाने से-पी के - - - 4 सूरत कार शवाई यह मनव्वर सेहरा--आज 

त कहो थी न पंमाने से ्ज 


एक ल लेगी बलाये' तो दुआये' एक नज़ीर 


है पदों में जल जाने से-पी के - - देखा मां बापने दुल्हा के जो मंह पर सेहरा--आज 


नपह्ा कभो परवाने से-पी के - - 





है. पर चली आती है यह रस्म बराये याद रहे 
किसो शोख़की मस्ती भरी आंख ४ बांधना सरसे सा के के कर सेहरा--आज - - - डा 
ती है छलकते हुए पेमाने से-पी का, यु आप मरकऊुल के है तेरी आंखों के फ़लक पर होकर 
| गे छुदा शापके राजाये को _ गारहे है जो हसीनों ने सनोबर सेहरा--आज 
अहलता नहीं बहलाने से--पो के - - ञ दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल क़ष्वाली 
._फाफ़ो खप्सा कहर्वा य वह मस्त नाज हरस्‌ जलवा दिखा रहा है 
ने उरके-नैना - - - | रग रगमें दिखा रहा है दिलमें समा रहा है--वह | 
गन बुरो है जब उरभे सरभाये न.सरक ( यह तेरी गली में.क्योंकर हमने अदा बना कर 
में में गया, देखता हैं वहां बज॒गों' के ह कोई तो आ रहा है कोई जारहा है--वह 
अजहद मजार हैं न्‍ बहरे फ़नामें अपना है फ़न जाब मन है... 
असर नब, प्ेंने कहा कि तू यहां शबनम निसार है पैक्नान इस तजम्मुलका लहरे दिखा रहा है--वह - - 


जन 
/ 
















थम कर दर्द होवे रुक रुक के गले पर 
है रह के दिलमें कोई नशतर लगा रहा है--वह 


0 | 
43७७-७२. न-मऊतझ3->-+>+ननम+ाक बन. 

ततजज-+ 
है 09- 


टुमरी खन्‍्माच पी० ३४६ 


ब्रा रे काहे मारे नजरिया--नजरिया--सांवलिया - - 
| गोरी मद भरे नेना चितवन मारे कटरिया--काहे - - 
न की कुज गलीरे मथरा नगर की गुजरिया रे--काहे 


। हुमरी देश दाद्रा 


खट पट नित करत रहत सांज हूँ सबेरे 
' के छल ननन्‍्द क ले ल पाछ्ले फिरे मोरे 


जे बर्चा पीलू पी० ३०३ 
। अल कर मारा तीर रे मेरे बारे जोबन पर-कस कर - -_ 

"का सारा कोई दम जीवे नेनों का मारा फ़ीर-कस 

शी निगाह के मजन ओर भी है कई 

के दिलमें रही ओर किसी के पार गई 

यह झुकसे कही तरफ़ तने ताब लाई 

च व सीने प॑ मुख़लमों पे निशान ज़नी 








माहर रकम के अजब सीने पर कमाज़ दर... 
मेरे जोबन पे कस कर मारा तीर _ 


दूसरी तरफ़ :-- होली भरवीं 


रड़' देखे जिया ललचाय--रे मोरा जिया - - - 

या कृष्ण मन है पाक री मोरा-रड् देखे जिया - - 
कृष्ण कन्हाई गुलाल उड़ाबे--धन घन मोरे जीवन मोरा 
रड़' देखे जिया ललचाय-- 








४०६ 


7. 65. गोर सारंग पी० ११६५ 
कजरारी गोरी तोरे नन सलोने 





दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल 


कोयलिया कूक सना दे 
सखी री मोहे बिरहा सताबे 
सजन बिन अन्धयासी कारी जिया मोरा डर पावे 
इस बिध-मोरी उससे कहियों जाय द 
...._ तुम बिन जिया मोरा निकसो जावे '* 
पिया मोरा घर न आवे रे--कोयलिया - - - 


शाम 8 कम न आय 00055... ++ 


पा 









३ मोरी--पड़ी मोप॑ भोर मोरी- अर्ज़ - - 
| हो--आओ बचाओ हमरी भीर मोरी 


पी० ४०२३ 
न घर संयां 

हों नाहों जाना सोतन घर संयां * 

हों नाहों जाना सोतन घर सेयां 

तो करत हूँ बांह गहो मोरी सेयां 

श्र कक ' घर सेयां 

जो कर ““बिरहा की मतो दर दर कांपे जिया मोरा 


“जा कक .- 
+ फैल पं -> 
बे 
विज: ४० बस छा... 








हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकंड संगोत. २०७ 

72, 429] “5 अब्िल ४: ..  पो० 8२६१ 

- बेताबियां भरी हैं मेरे उख़न छख़न में 

दिल की कलो खिलो है गोया चमन दहन में 

मिलना तो खूब चाहता है फ़िर मिलना तो ज्ञान देना 

नशतर हो बाज़ की में ख़ंजर हो पाक आकुल में--बेता - - 

ज़ोहरा कसे शमय वालों में हो रोशन 

यूं ही वो नर ख़ालिक़ इनसान के पीरख़न में--बेता - - 


दूसरो तरफ़ : 





ग़ज़ल 


आंखों वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे 
दोदाको कोई कुजा नज़र का देखे 

रुख़-रंगी जो तेरा गिलराना देखे 

अरे फिर न गुलशन को तरफ़ बुल बुल शंदा देखे 
चश्म मजनूं के अगर पद ग़फ़लत हट जाये 








अपने दिलही में जमाले रुख़ लला देखे 4? 
दिल अगर दीदा वहदत का तमाशा देखे 
जुरान में खुला नज़र क़॒तरे में दर्या देखे . 

7. 5064. सारंग पी० ५०६४ 


निमों ही मोरा जियारा कैसा जादू डारा-निर्मों ही - - - - 
जबसे पिया तोसे नेहा लगी है 
नेना धर लागे बदन भरो--निमों ही - - - - - - - 





' मरदों के गाने 


च्ट्टटः><्््च्ड््अऊ 


ब हर 
पं ्क 

ब्क. है 
हा 






भर आईजातीहटू बी 
गो के निकर जाती है अर्श पर ; अबइुल्ला 4 
अपने बाग़े आलम में "मं ?, 5242. चोबोला जान आलम पीं० ५२४२ 
है कली मुरकाई जाती हे-निराली - - ञ ऐ माह पारा शुलबदन ऐ शीरों गुफ़तार 
को है तने ज़ोहरा यु माशुक़ा माहिर दृहनी मलका मेहर निगार 
मलका मेहर निगार मार तलवार चश्म की पेनी 
_किधर गईं या ख़ुदा परीरू पियारी वह ग़॒'चे दहनी 
छाय वो अभो बैटो थी वो पलके पर मृग नयनी 
ज़रा दिखला दे शान को मारकर उस छान को. 
जान ले मेरी जानको--के इस दम बस तबाह है जान गई या तो में गया 
ज़लज़ला हुस्न तेरेका मेरे जी में समा जावे 0 
नक्शा भोली सी सरत का मेरी आंखों में छा जावे । 


दूसरी तरफ़ : चोबोला तिरिया चरित्र 


फक्ड़ की सूरत निरख लगा इश्क का तोर जी... 
बार बार पयां पड़ें तो कोई बंधे न दिलको धोर जी 
बंधे न दिलको घोर कृपा करो.महलन मे पग घारो ५ 
मुद्त की आस परीके जोगी जी करो हमारो 
है तुम तज लाख नियत हमरा तरस विचारों 
| | कि भोजन यहां करो नुप॑ जो पास हां तुम्हारो 

.. » / ५ - तेरी गोरी बाबा,जी. अजब करमों मनको लागी 9 
इस ढब पीर घटेगी बिना हशर सेज पे सनम जब तनकी खंसंक मिटेगी 


>> लक #4 वर कर को अऋ+ आकऋ ूसत- केंलल >> है बम 
3 ५ के #” ) ।०« , ३, $ 
बा ्च्च्स्ल्थ् दो 'आंकरम्माक ह की ०००४ ल्‍ 





ढ 


ल्‍; १ 
५ दरा५ #5च४० 75६६६” ५४६5 ६ +% पक 7६7 ्स्च>जकत 
४ ८ अर 43 28.3 की जा 5 टू एच 
॥ ९९ क 








व पे तो में इस ग़मसे छुटूंगा 
तो मज़ा बस मोहब्बत का लूटंगा 


श्छ पु कि तुम्हे अपना हुनर दिखा दृः 


बड़ा छाया आज ग़रूर 


का 

॥ 
दि, हु 
श्र 


> : 








हिन्दों श्रामोफ़ोन रिकर्ड रूगोत श्श्रे 


छाया आज ग़रूर भाई भारूर भर मस्तानो 
क्या झुझंको समंकाती है ले खान बिलस ले जानी 
तेरे हाथका पीऊ' न जल पियारें नोटंकी रानी 
नेनन की कारी कटारी मेरे सीने में मारो हो गई तनमें कारी 
जब मुह तुके दिखिांऊंगा बर लाऊ' नोटंकी रानी 


दूसरो तरफ़ :-- चोबोला ( नॉटंको ) 


छनो सिफ़त माशूक़ की दिलको रही न ताब 
ओर दिल मेरा मुज़तर हवा ज्‌ माही बे आब 
जू माहो बे आब उतरता टूटा कोहो श्नन्ता - 
जब बयां किया जाय बह क़िरसा अपने ग़मका - 
जान लबों पर है मेरो महमां हूं कोई दमका 
निकले दिल अरमान जब होवे वघ्ल सनम का 





तू तो इश्क़ की मारी लाख जतन कर हारी 
इश्क़ चक्कर में फंस करके नफ़ा ना किसी ने पाया है री! 
?, 553+. चोबोला तिरिया चरित्र पो० ५५३४ 


बहुत देर यहां पर भई अब जावे अस्थान 

अग्रहन महोने बीतते आना तुम दिलजान 

आना तुम द्लिजान मनीको में हो कला रवाना 

रखता में तो तुकको दिलमें दुशमन त क्‍यों हुआ दिवाना 
वो तो लड़की साहुंकार की मै फक्क्र मस्ताना._ 

जो माल म पड़ जाये तो जान मेरो का नहीं ठिकाना 













ण्र 


न मिलाय वही मेटेगा कसक तुम्हारी 
किसी गुलबदन से जो लो लागी 
जाओ ईश्वर से ध्यान लगाओ 


बुलवाओ जब बस प्यारी दिलके अरमान मिटाओ 





चोबोला दयाराम गूजर पो० ५७२३ 


ने ज़ोर से अब घोड़े का तड़ 

तयार मं चला करने को जड़ 

' की जड़ अड़ मेरेमें गुस्सा छाया 
जभी एड़ घोड़ी अपनी चमकाई 
सूरमा के मुह ज़दी छाई... 


' हमारी न डोला जाय अगाड़ी 


) 








३2 


दूसरी तरफ़ :-- . चोबोला दयाराम गूजर 8 कई 


. बरे भतीजे लाडले कहीं तेरो परमान 
बे उमर ख़ंजर नहीं देता अभी तू है नादान 
बे उमर लाल नादान खेलो अपने जाके 
जड़ करने को जायें तो वहां पर होंगे भारो साके 
. जिस दम लखना पड़े तेश फिर किधर न जाये घाके 
नेकी बदी हो सड़ः में तेरी मात मरेगी घबरा के 
न तुमसे समर संदेगा देख तलवार भजेगा 
बस जने कोई ऐसा बोला के तुम्हे क्‍या पर्वा लाल 
जब तक बाक़ी यह है । 


७ छ 
७४5# जाय 5 लय सात 5 लक $ 09 # भी ााााााााााााााााााााााणाणाा.4 
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जाने दे जाना मुझे मत करो रंजो मलाल 

अरे तेरे इश्क़ का नशा मुर्मो हो रहा सवार है 
बहुत सवार मुझे मना मत कर जाने को 

क्या लिखा खड़ा नज़र कर शाही पर्वाने को 

बद्दा मत लगने दे मेरे रजपूती बाने को 

इस ग़ेरत से मेट बस अदा करने दे जूर्माने को 

तू रह प्यारी रे बेखट के जी 


दूसरी तरफ :--._ चौबोला अमर सिंह 


: एक दिनका एक लाख क्या जुर्मान है बात 
लाख लाख की घड़ी है तीन तीन के है रात 





2 अध्कमन» मा मन मनन 
ग-ह०7+ (5 


९६४ # इज ८ /बयू 


न जि ननाणण नाम न अनाज उतमलफश्द पत्सानकशान5त ानएउम्छान पर 
एकमी।कके ०० मिफ्पभपर कमी [मन्‍पुकरम का -?००-पेहाए- रहे नाए*कुलिलओआए-१७०५३"नि: ही. 2 शान: 44५40 १०२ २०३०+ ८; सके 


,. >क अत नतायन अऑिगाकंशी-र+ 


। 







को जाऊगा 
सिंह से करके आऊ गा 
घुर पहुचाऊ गा 
७. झुह न दिखलाऊगा 
डुवा सब बातों से ' 
किसी को ताब नहीं लो पकड़े उस नाहरको 


दूसरी तरफ़ : चोबोला पूरन मऊ 





हिन्दी आ्रामोफ़ोत रिकर्ड संग्रोत रह. 


?.5940.... चोबोढा पूरनमछ परी० ५६४० 
“न बांदी की छन दास्तां हूटा सब्न क़रार ४35 2 


मुशफ़िक़ मन इस वक्त आ नहीं तो आती ताब 
नहीं तो आतो ताब यार भर भर आधे छाती है 
इस दम तबयत ग़ममें ग़ोते खाती है 
बाई आंख तो फड़की असगुन दिखलाती है 
एक तो दर्द भारी मोसोके बतलाती है 
इसी सोचमें जान पड़ी है बमुश्किल कटे घड़ी है 
क्या आफ़त हुई खड़ी हुई यकायक मौसीको क्या मर्ज़ हुआ है 


कै 


तनक तसली कीजिये बांधो सत्र क़रार 

ऊच नीचका महरबां मरलो ज़रा बिचार 
करलो ज़रा बिचार यार भर भर आबे छाती 
बीमारी बे ग़फ़लत के बता कोन जाती है 
बांई फ/के आंख पलक असगुन दरसाता है 


' महल मोसीके मुझको शुबांह नज़र आता हे 
यार जाना नहों चहिये--पर कहूँ क्या समभझइये 


सु संदेह यही है--श्रीराजके मोजूद महल मुझ क्यों बुलाय रही है 


फू + + 6 5 आस 3 3८७. ले. अब 5 किक कक ऐ 
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 शहनशाह जांहपनाह को बन्दे का झादाब 
। कमतरीन प्रामाल की सनिये या जनाब के 


सुनिये अज़ तो हो रवा जो दिलमें है या जनाब 















सूलीसे हलकारा कफ़नाया है 

हज़र से अ्ज़ करने आया है 

गे है हमारी हुक्म होवे सरकारी 

जज़र की तो अज़ करे क्‍योंकि महफ़िल हं भारी 
चोबोला अमर सिंह 

हुआ रूतबा तेरा बुलन्द 

तू हर तरफ़ रोशन है मिसल शमय 

सम यह है मोक़ा मजबूरी 

$ को हर घड़ी तुकसे काम ज़रूरी 

की हो जावे मंजरी 

ज़रा रूख़सत होनेसे मेरी 

कर चाहे अएना काम कर 
बरना एक लाखका जुर्माना 
>०- 





पी० ६३०७ 


जिसका नही जवाब. “77 
न मालूम कि वह कोन परी थी 


खड़ी थी ज़के बफ़ जवाहर से पोशाक जडी थी 
से यारों खंडी थी 


आफ़ताब चेहरे से या वह परी थी 


« | हक रन 
कि “3, ्र था , क अर. #। 
१ । कि. री ४५७ 
>२२७००७०७०१/५#प५५७७७- ५७३३ ७3७०००५०-२१०५०८५०७४५००००- ००-०७... से 





था अश से फ़शपर त्रिजलो टट पड़ी थी 


हिन्दो ग्रामोफोन रिकड संगोत .._ 


२१७ 


- मेरी जो जान मिलावो अरे जानवर पालते जाओ 
होवे अहृसान तुम्हारा हमदम तेरे दमको हमदम नहीं होजावे किनार 


चोबोला 


महरबान मनदोस्त मन मुशफ़िक़ मन ग़म ज़्वार 

पता लगा कर ख़वाब का लाया जान निसार 

लाया जान निसार लगाकर पता तेरे हमदम का 
माहेरू माहेजबों माहेलक़ा मुकरम का 

मारा थका सफ़र का हूँ मारा ग़मों रंजो अलम का हूं 
आपके सामने जाना बेदार खड़ा ह॑ मुकरम का 


यारों दिलशाद करो तुम दा को याद करो तुम 


दूसरी तरफ :-- 


रंज ग़म छूठा जिगर को लाया पता लगा कर टुकड़े दीनों दिलका 


अगर यह जान जावेगी तो में इस ग़मसे छूट गा 
हमारा बस चलेगा तो मजा उल्फ़त का लूट गा 





6. 
फ + ० 





माष्टर अमोर अली 
?, 5294. ग़ज़ल पोल्डू 
तरकी ओर हो दुनियां में या रब हुस्न वालों की 
मर्ज लेनेके बदले हैं दुआ है मरने वालोंकी 
कहां फिर फूला में करके दाता दार बन जाता 


जुदाई में रड्गत मेरे दिलबर के गालों की-त्तरक्की ८ - 


जो में मरता हबाब से बताया मेंने दोसो को 


पी० ५२६४ 


जिस्म में है ऐ यारो मेरे सीनेके छालों की--तरकी - - 


पी० ५७२४ 





$ पर वक्त, गुजर जाता ह-दिल 
जात प भर जाता ह--दिल 
की लज़जत क्या है . 
भी हां बिगड़ जाता है-दिल 


सादिक़ ग़ज़ल 


ह दरबदर हो जायेगा 
बदन हो जञायगा 

















मिट्टी पढ़ पढ़ कर न मारो ए सनम मेरी क़ब पर 

.._ ख़ाक छन छन कर मेरा मला कफ़न हो जायेगा 
._ जी में आता हे लगादू' आपको यह रूएतो 

पर ख़्याल आंता हैं मुझको बे वतन हो जायेगा 


एाए77 .-+.तल्कः5ठ 5.0 
72, 8962. माष्टर अमीर अली ग़ज़ल 


बरसों से तड़पता हुँ मे' बिसमिल नहों होता 
इतना सा मेरा काम भी क़ातिल नही' होता 
जिस बज़्म में वह रुख़ से उडा देते हैं पर्दा. 
पर्वाना वहां शमय प॑ मायल नही' होता 
तोर उसने लगाया वह॑ पड़ा आके जिगर पर 
कमसिन ह॑ वह क्या जाने इधर दिल नहां' होता 
वह हम हैं कि जिन्दा हैं ओर उस कूचेमें पहुच 
बे मोत कोई ख़लद दाख़िल नही' होता 

दूसरी तरफ :-. ग़ज़ल 


न्डःः 





रहमतुछायालमीन तुम जाने क्या पढें में हो 

देखने में मुस्तफ़ा हो पर ख़दा परदे में हो. 

पदे पदें में तों यह हो--हो जो बेपर्दा तो क्या 

यह भी अच्छा ह कि तुमनामे ख़दा पदे में हो 

मुजमा अग्यार में मिलना भो अमिलना हे कोई 

ल्‌ त्फ़ आजाये अगर रोज जजा पदे में हो 

जिसका साया भो न हो ओर जिसका साया सबपे हो 
वह मोहम्मद मुस्ताफ़ा है| या ख़दा पदे में है। 


जा, “ अर 


२१६ 


पी० ८६६२ क्‍ 


म रे .._ ग़ज़ल द पी० ६५६५ 

ुम्हारी न होती, मुलाक़ात तुमसे हमारी न होती 
देखलेते, तो फिर इस क़दर बेक़रारी न होती 

गज़ करते ग़लामी, जो क़िसमतमें यह ताबे दारी न होती 

बरी घड़ियें न गिनता मेरी आज एक दम शुमारी न होती 

इस दम मज़ा था, कसी की भी ज़िल्लत व ख़वारी 

न होती 







ग़ज़ल 


७ ५ 


।. ) महफ़िलमें हम ने यार का बोसा लिया 

सब शर्मागये आधे इधर आधे उधर 
हाथ में वह जल्फ़ छलमाने लगे 

भी वहां बल खारहे आधे इधर आध उघर 


+* 


शेकर गढ़ 


इस से करो कोई तड़क भड़क तकरार 
नी कहां है ओर बतलाओ सरकार 


पी० ६६७६ 





हा दूसरी तरफ़ :- 


हिन्दी आमोफ़ोने रिकर्ड संगोत २२९ - 


बतलाओ सरकार कोन राजा की यह रानी है आफ़ताब मानिन्द 
जिस की चमकती पेशानी है ओर जोबनमें भर पूर 

हूर पेशमानी हैं 

ओर क्या कसर इसका हज़र जिससे तेग़ तानी है 
मारनेको तयार हो जल्लांद ग़॒स्‍्सा आवे बेशुमार 

मुके अफ़सोस बढ़ा है यह कोन कहां से आई झोर क्या झगड़ा है। 


मसखरेका जवाब 


क्यों क्यों क्‍यों मेरी सरकार--ऐसी कड़ी करो गुफ़तार 
... मांगो गरदन हूं निसार मेरी छन छन छन 
चलहट नाबकार मक्‍्कार बन जोरूका ताबेदार 
में तो मुद्दें लू उखाड़ यहां से चले चल चंस 
चल चल चल अडड प जान, तुझ को खिलवाऊ गा पान 
रखवा दू'गा एक देकान मेरी उन छन छन 
यहां के सारे बाशिंदे क्‍या ऐसे हैं यह गंन्दे 








द नमनमें ज़रा ढरें हैं रे हे 

अं भले घरोंकी मस्‍्त्रातों से भी दिल लगी करें हैं 

ज 7, /034. चोबोला जमना - पी० ७ ०३७४ 
जा : सोते हो क्या बेख़रब उठकर हो हुशियार द 

डे असनकी बिनती उनो ऐ मेरे भरतार ऐ मेरे भरतार शव 

ः ह किस कारन पिया जगाये 

5 ओर खेल शिकार तुम्हारे छोटे मेया अब ही आये 

डा करी दिल लंगी हमने उंनसे आज बंहुत रिसेयाए 








के बल थके कोई आगे 
पत किल कारी 


! सदा संतनके प्यारे 


रा ना तुम्हें तुम्हें जाना हो प्रभात 
रातमें तरक करो जानेको 


मेरा हाज़िर है जर्मानेको 
काफ़ी है एक कड़ी लाख चोदह 
हरी न जाओ पिया ._ 

पड़ी करने झदा जर्मानेकी 
हैं सनम सेजपर उलानेकी 


कर देव दीर 


॥ से छल कियो आप जाल धर बने मुरारी 
भस्म कियो जब बनके नर सिंगारी 
तुम चरण कमल पर बार बार बलिहारी 


रे करो हमारे लीजो ख़बर द्वारका बारे 


पो० 9७२१० 


वक्त, दर्बार कोहै--इस दम आधी रात 


लूटा मोज बहार भाउमें पटको परवानेको 


दृह तक भुगतानेक 


#42%82॥%5:$॥8: 












को» तानाहजु-््रः 





* करे हटो भो बावरे किन दियो बहकाय 
कोन दियो बहकाय जल्दी यहाँ से जा चलारे ले जान बचाय 
ले जान बचाय मुझे अब तरस तुम्हारा आये 
आया कहां सर करते हक़ नाहक़ मारा जावे 
अपाना हक़ नाहक़ मारा जावे. 
नोटंकी रानी का छनियो नोलख बार कहाव 
ओरतको नही मना मर्द जिसमें नहीं जाव॑ 
या ख़बर रानी उन पव मुझे बेशक मरे वाव॑ं 
लेके खाल कुलहाड़े पकड वाये 
लेके खाल कुलहाड़े पकड़वाये 
जल्लादोंसे फिर तुभको क़तल कराये 


क्‍ 7 
7, 7378. ... चोबोलछा पी० ७३७८ 


चढ़ आये चौहान क्यारे करनेको संगराम 
हां हां रे करनेको संगराम 5025 
अन्नी अनीसी भिड़रहो फ्रोज़े ऐ पी तमाम 


ऊदल दवर कनवजमें छाये जान अकेले मेरे पतिको प्रथ्वीराज--चंढै आये 
चमक रहो शमशर धरे पर बचे न प्राण बचाये 


सुसोबत बड़ी कड़ी हैरे ओर सील चोतर्फ़ अडी हरे 
नही है पारा मात भगंवतों तेरे सहारे हैगा लाल हमारा 















शक्ल 
पे प 


गीपत चो न + जो कोई जीता है संग्राम सा 
आह मांगा हर एक को दीजिये बांट हनांस ..* 
बार सजाना चाहिये ओर नोजवान कमसिन रंडी पातरा 


आय बुलाना चाहिये 
कार जितने हैं सबको ख़्शी मनाना चाहिये - - - - - . 
गया कलको ख़बर हे आज तो मौज उड़ाना चाहिये 


आमोफ़ोन रिकडे संगीत 


मर कक कक ७ के ७ 


हा अपनीको दरस आप दीजिये 
५... या कर कृपा आपनी कीजिये 

के 5 ओर ठंड जल पीजिये 2 
हि तो शोर करो हाजिर सोई जी टहल जो कुछ 
जे रु सबकरें आपका स्वामी दरस पावे - - - - - 


यु ह शमी... 

की गनमिलेजगाय 
व मर लोटमही कोजाय 

35 55 “मरा ओर सोहुकार है कौन किसाका 
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'हम तकते नहों सहारा बस्ती दीनी छोड़ बनही में करते रहें गुज़ारा 
'ओर हर से हर दम ध्यान जहांसे हमने किया किनारा - 

# बांदीरी लगा गुरुका रंग ओर मोहममता सब तियागी 
क्या बांदीरी नहों किसी से काम... 


अतनन्--+>नन 


चोबोला रामसिंह 


किस ग़फ़लत को नोंदमें गये प्रलंगपर सोय 
ओर चाचा मज़ा शराबका अब सब मालूम होय 
ओर अब सब मालूम होय सोस चोघरीका चक्कर है- - - 
सीख चोघरीका चक्कर है क्या था क़ोल बादशाहसे उसकी भी कोई फ़िकर है 
उसकी भी कोई फ़िकर है ओर सात रोज़के चौदह रोज़ गुज़रे ग़रीब पर वर हर 
गुज़ेरे गरीब पर वर है ओर दुशमन दावे दार आपकी रहे शिकायत कर है 
आपकी शिकायत पर है जिकर दरबार में चाचा तुम्हारा आज आया हं 


दूसरी तरफ़ :--... चोबोछा रामसिंह 5 





82, 7663. पो० ७६६३ 


दहशत चाचाकी मुझे ओर हूँ इससे मजबूर ' 
वर्ना कुल दर्बारकों मार पिलाता घूर 
ओर मार पिलाता धूर-सलावतकी चुग़ली भुलाता - - - - - 
7 झलावत की च॒ग़ली भुलाता ओर कर देता जिन्नतरसीद भुद्दासा सीस उड़ाता 
उड़ाता भुट्टा सा सीस ओर सात लाख चोखे चोखे पर खाता .. 
बट्दा बियाज समेत इसका चोखा खाता नो महल ले जाता 
आंख उठा खलक़में देखा ऐ तब हुँ लाचार 
ए7्वइ८- २७४६ २२२००: - 





जी. 3 सीआ 










हाथ करो ओरोंसे घात नहीं: होगी यह बात 
बाह वाहः वाह- घाह- कह बस्ह--तोरी-छल 


बूटी पिला के लुभाय गयारे 

रो कोई छाने वाकी लम्बी डींग 

। बह पहचाने गिरी सड़क के बीच 
गैगो भंग-कोई मक्- - -- - ; 
कोई छात्रे वाक॑ लम्बे कान 

5), डालकर घर लोटेपर ध्यान 


बोध गी भेंंग--कोई मुझ - ! हे 3 
कोई छाने बच्चा आप ही आप 











थे जोरू बे उसरे का हो छह बच्चोंका बाप 
करे फिर छनेगी भंग--कोई मुझमें ० ० “० - - ०० « द 
25 जिक, चुनद्धावलो पो० २६८ 


गजरा बेचन वाली नादान यह तेरा नख़रा 
फूलों को डालो है तेरो निराली आंखों में है कंसो लाली कहीं अड़ 


गई कहों लड़ नह यह तेरा- 
खूब निकाली है यह देखामाली-बातोंमें है मोली माली कहीं डर गई' 
कहाँ मर गई--यह तेश“- - - 
नाज्‌ दिखावे जो अदा बनावे-अजोनेकों में वह कसे आवे 
अरी चलरी नहीं फलरी--बह तेरा-- - - 
दूधरो तरफ़ : चन्द्रावली 





ऊंचे ऊंचे जोबना पे जिया ललचाय तन देखो हमरी ओर - - - - 
ऐसी गोरी गोरी छोरी मैंने देखो नहीं राम... 

कसो भोलो भोली प्यारी प्यारी करे ब्सिराम--तन देखो -- 
चांदी जंसा रूप चमके सोना जंसे गाल 

नागन जेसो चुटिया लटकेंवाके करिया बाल--तन देखो - - - 
गाल पेड़ सथुराजी के होंट कदू को फॉंक.._ 

भया ऐसी मोटो आंखें गाजर जेसों नाक-तन देखा... * 
ऊंचे ऊछो जोबना पे जिया ललचाय तन देखो' हमसे ओर 

ऐसी गोरी गोरी छोरी मैंने देखी नहीं रप्त्मः 


६2% 35 कक संगीत है 
गर आप्रोफ़ोन रिकर्ड ३७३ 
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बाबू क्रोवाल 


कक ,/ यी० ८५७७६ 





नाज़ मेरी जान होगये 


ल्फ़ परीशान होगये 


ह हि 'ज़िर्मने दिल पर मचलगई 
दिया सली प इसलिये 
इश्क़ में मुह से निकलगई 
सीने में तसवीर यार की 

के तबो अत बहेलगई 








मर मत >2जऊेर११# ०-५८: पड 
न#+“2 ६ 5446० 


हिल प्राणोफ़ोन रिकरई सगीत.. ९२६ 
बखशी क्‍ 
?, 6956. जिला पी० ६६५६ 
दोहा :--तुलसी मृरत रामकी घट घट रही समाय 
जूं महंदी के पातमें लाली लखीन जाय 
नाथ मुझको भूल बैठे क्या मेरी तकसीर है 
किस लिये मुझको भुलाया क्या बरी तक़दीर है 
होके अरधंगी तुम्हारी बसमें रावनके पड़ी 
राक्षस मुझको डरावे हाथमें शमशीर है 
इतने अ गारे गगन में एक भी गिरता नहीं 
फूंकत नहीं क्योंकि दिलमें आएकी तसबीर है 


दूसरो तरफ, : भजन 


मेरे शिम्भू तू लीजो ख़बरिया मेरी 

देखो तुम ही से लागी नजरिया मेरी 

जटा में गंग बहे पाप नास दुख हरनी का 
करें वह मोक्ष सभीका वह आप बेतरनी 
हरी द्वार पं कीजो जी मुकतिया मेरी-मेरे शम्भू - - - - - - - - 
गिर कलाशके बासी हो आप शिव नाथा 

नाम जो जो जपे पाप उनके सन नासा... 
बख्यी द्वार पे गावे है किरतिया तेरी-मेरे० - - 





?. 6980. पीलू पी० ६६८० 


लिया था जब दिल किया था वायदा कि रोज़ तुमसे मिला करेंगे 
कहीं जो मिलना कज़ा करेंगे तो उसका बदला अदा करेंगे 












* काजल भुनकर सिमट कर रह गया द्लि है 
मय भरी दिलमें ज़ानां नां रहे 


--६-० -४--- 


. दाद्रा पी० ७२११ 
.. गैना बान बचे रहियो द 

के को मोरी डमरिया-झाचल जोबन मोरी पतलो कमरया 
, 3 रहियों ब्रचे रहियो-मारूगो नेना बान - -- - 

हर ; ने कोई डश़्स लिये पहना बुलाक़ 

.._ लगा है गरोहर संदूक में 

जप दाइरा . 


का हंशारो-मंहदो बाते है हाथ प्यारे प्यारे 


३ ....... ही सुरतिया-ेरे ज़हरीलेकेस कारे कारे 
जज ओहोजो नैना - - - आहाजो नेनां - - - 





कउणपपत-उर+-+9 


_. धन घट पर मोरी आंखियीं लड़ी हैं मेरो लोजो ख़बर पिया प्यारे 
नेना मारे -- आहाजी भेना मारे 5+ ओहो जैना भारे - 





3.52: ह कै* 35.54 
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लखनलाल के हृदयमें भरा हुआ था जोश 
परछराम की बात उन रह न सके खामोश 
बोले छल का सम्बाद कभी हुख का कारण हो जाता है 
मीठा ओर मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है 
जो ज़यादा मीठा होता है वह अपना नाग केराता है--है जी रामा -- 
मोठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पीला जाता है 
भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आता है। 
सब से पहिले यह बोल उठे इसलिये चोर ठेराया है 
अच्छा अपराधो हमों सहो हमने ही ज़हर निचोड़ा है 
जो कुद् करना हो केरें आंप शिव घलेंष हंमीं ने ०0 
क्षत्री बालक का छना जब थ्‌' गरम॑ जवाब त 
पेसरामे जो हो गये ग़स्से से बेताब. 
बोले ओ राजा के लड़के ते मुंह नहों सिंभालता है 
सुभ जंसे क्रोधी के आंगे क्यों आँखें लांल निकालंतां है 
. भी महादेव महा घंलुष सारी ढुनियां में अंजरहर है: ह शामा - - 
क्या इतना बड़ों बड़ चंड डंड छोटी धुनियाँ के हम धर हैं ५ 
दूसरी तरफ़ :-- परशुराम सम्बाद्‌ 
वह तो कुछ नये नंग्रे भी ये यह जीरने पुरानों घुना हुआ 
छते ही त्रण सा टटे गेया सोचा था अच्छे बुरा हुआ 














अहार नहीं मामूली कंवर कलेवा है ._ 

एर क्रोध करे यह नहीं आप को ज़ेबा है. 
ज तुम ब्रह्मण हो इसलिये मुझे यह कहना है 

रह ज़ेन्न नहीं देता जो क्रोध का जवर पहना है 


में बढ़ा ओर भी क्रोध 
हुआ है क्या जो बात काटता जाता हो 
| बातें समझा जो मुझे डांटता जाता हृ 


2. 9०७०० *छ> ,] ७.०0... ..... 


._ कथा रामायण पी० ७७१३ 
लगे बढ़ा न भ्रौर बिवाद 
में होगा बड़ा बिखाद 

की नहीं इस ह सी में तू रोजायेगा-हे जी रामा 


गे तुरशी से सब नशा हरन हो जायेगा 

"है सी ज़बान परवत की बातें करती ईं क्‍ 

जा बाले मुख से जहरीली घारा जरती हे 

है है जी में बस अभी मारू मार हो यह. 
के सोचता हूँ जीने दो अभी कुमार है बह 
के होश में आ क्‍यों मुझ से लड़ के मरता हूं 
ज्ये आगे किस लिये लड़कपन करता ह॑ 





रहे आप ही की तरफ़ नाथ आप का क्रोध 
.. श्रोमहाराज हम लड़के हैं लड़ के हो लड़कपन करते हैं 
पर तुम्हे नहों शोभा देता जो लड़कों के मु ह लगते हैं 





दूसरी तरफ़ : कथा रामायण 


यह छन के कह ने लगे परसराम ललकार 

अपराधीके वाम्ते हे कठार की धार 

लक्षमण बोले फिर वही रहा न जाता मौन 

अपराधी रघुराज हैं यह कह सकता कोन 

अपराधी तो तुम हो जनाब जो जलसा बिगाड़ ने आये हो 
भाई जब दही बिलोय च के तो घी निकाल ने आगे हो 
यह ध्यनुष अनेकों वर्षों से मिथलापुर में था पड़ा हुआ 
क़बजे में मिथलेख्र के था इस से हक़ उनका बढ़ा हुआ. 
जिस का हक़ था उसने हो उसे अपने आगे तुड़वा डाला 
अब कहिये तुम होते कोन जो करते हो गड़ बड़ काला 

क्या मरे हुए इस घुनवा को साहब तुम रोने आये हं-है जी रामाः 
या देख ज्ञत्रियोंका समाज य हो सर होने तुमजी आये हो 
परसराम उब ले कहा फिर वह ही बकवाद 
इस गुसताख़ी का तुझे अब मिलता हो जवाब 
जो पिता के ऋण से उक्षण हुआ वह माता का बलदाता हो 
वह हाथ गुरवानके कारण फिर एक बार खंजलाता हूं 


छा 


आम 8८५१३ 














ना । हैं इस आगमें जल लेने दे 
डी भरके लिये लेने दे 


ग़ज़ल 


वह भी छिन गया तक़दीर से-हां 
है मेरी छरमें के तहरीर से 

| जल सयाद ने एक तोर से-हां - - - 

आन मिलये इसका तो कुछ ग़म नहीं-हां - - - 
करेंगे कातिबे तक़दीर से--हां कातिबे- - - : 


ज-+---६ ० डे ०4५८ ४५८७ 


33 7 ६ 
+-ंक) 
< प्स् चर 
59% 
के (#/ 
5 के. 
# 4: हि तो 
(2७७ 


हक __ देदृरा 

6 को अरमान है निकाला 
ज्डं ज नमक पोस के डाला 
._.. से कभी देखा न भाला 
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../ नदी ग्राप्नोफ़ोन रिकरड संगीत २३५ 
.._+ बे साख़्ता संग होके दिलमे किया नाता 
: -- किसी को क्या घायल करोगी मोरी जां 

देखा जो दरे यार पर ह गामा है बरपा 

जां बाज़ों का जमघट है दिल अफ़ागारों का मेला 

बिसमिल हैं कोई बेताब तड़पता है सिसकता 


ओर कोई जिगर थामे करता है यह नाला 
किसी को क्‍या घायल करोगी मोरी जां 


दूसरी तरफ :-- दादरा 


चाहे संयां मार डालो यारी करे गे-यारी करे गे मज़ेदारी करे गे 
मुदततसे आरज़्‌ थी कोई दिल रुबा मिले 
एक आप भो मिले तो गर्ज़ आशना मिले 
हम से ब़लिवत दिल से मिलो तब मजा मिले 
दुनियां के देखनेको मिले तब तो क्या मिले-चाहे - - - 
ऐ ज़ब्त देख इश्क़की उस को खबर नहो का 
दिल में हज़ार दर्द उठे' आंखतर न हो 
एक फूल है गुलाब का आज उनके हाथ में 
धड़का है दिल में किसी का जिगर नहो-हां जी - - 


कसरत कक 2, 
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मन्‍्ज़र है ख़ातिर दिले नाशाद किसो की. 
झरे हां कोई याद रहे याद रहे या न किसी की 
हां रोझ ग *उत्हें खींचकर फ़रयाद ऊिसी को .. 








क्‍ मन्ज़र है ख़ातिर - - - 
(कथा उम्मीद करों से 

मै कभी झनते हैं फ़याद किसी की-- 

मन्ज़र है ख़ातिर  : 


लाये कोई कहां से-- 
े तसवीर शमअ - - - 


ताक भारी रे कटारी अलबेला 


में जादू कितो हैं जहरीले ननवा के 


थियेदीकल पी० ८८७२ 


डयेला जवान - - - 








. 
प्रजा 
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जावो सखी जावो जावो मोहे न सतावो 

कंसा भोला है बांका जवान बांकी चितवन 
- बातों में टोना - - 

बांकी चितवन - -. 


दूसरी तरफ़ :-----... भज्ञन 


चली सन्द्र नार पिया के नगर अब मात पिता से रुखसत हो : 7: 
जब पी ने बुलावा भेज दिया फिर चलने का कोन महूरत हो 

मके में अब तक छख में रही दुख दर्द की बात न कोई सही 

थी कुनबे में तो बनो बात तेरो गो सोहानी सूरत हो... 

क्यों आप तो चड़िला पहिनत हो क्यों आप सिंगार बनाव्र त हो 

गुन मुझको सिखादे ऐसा कोई मेरे रूप की वाको चाहत हो 


५ 
७ न“ ++++++ ४6 >>. +++त3तत++++ 
५ 


पणिडित बुद्धिध चन्द्र 
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# 


( द्रोणाचार्ज के क़िले चक्र5यह के वक्त, महाराज यधघिष्ठर की चिन्ता ) 
चक्र5यह का नाम छन करने लगे बिचार 
आज किसी रणसूर का है अवश्य संहार 
निश्चय कल डूः का टीका हम सब को लगने वाला ह 
- अजुन को अनुयस्थिति में यह कसा जंत्र निकाला है 
सम्बाद यदि यह सच्वा ह तो बस परिणाम भयडूर है 
भाई कोई युक्ति समकाओ समविकार का अबतर है 














रता का भरत छिड़का तब हुख सहई में 
ण हैं शरीर मे' तब तक आशा नहीं होकी 


किसे होता है हम चक्रव्युद्द को तोढेंगे 
बे भर कर बोले थीरो अब जगत ह साई हूं 


संग तब तक दलमे' ह॑ हमरा राम सहाई ह 


नाने बुद्धि तो उल्महुक़ कर डाली हे 
गया अभिमन्यु 


पिताके हैं अति ही अधीर 

सब को बुद्धी चकराय गइ 

सस्त हुए चिन्ता की ज्वाला छाय गई 
अपना पीछे हटने का वक्त, नहीं 

डर जायेगा तो तू अज न का रक्त नहीं 
मिट जाय जान प्रमान रहे 

जीना हो निज देशका मान रहे 


की र0 - रा 

४ कथा 

"जे . जयाद ल्‍ ४३ 
हे. श्र 'कर सलोोेचना का; विल्लाप ) 
उस रुक के हाथों से होगा 
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निद्रा नारी भोजन: जिसने नहीं बाश्ह बरस तलक भोगा 
- वह कोन है यह तो बतला' दो लेखनो पता मंगवातो है... 

सियाहीः से! लिख दो पांच चार अक्षर करुणा मे चाहती हूँ. 
यह-कहा धर्म की ताक़त ने झनहोनी बात हुई जाती है 

लेखनी कहां ओर भुजा कहां वह सब कुछ पत्र बताती है 
लेखनी' उससे पकड़ कर भुजा लिखती' है 
अज्ञय अखंड: झधिनाशों जो बितत्रय मूर्ति धरनेवाला . 

आओरः जिसे: अजम्ननान कहते हैं ला जहां मुझे करने वाला 
सलोचना शीश" गया; रघुराज के दर्शन की अभिलाप 

तब परतोति तेरी भजा पड़ी युद्धमें लाश 
जो कुद्ध भो लिखा भुजाने था वह बांच छलोचना घबराई 

गिर पड़ी मुर््ठा खाकर के लछ्मन ने चोट जिगर लाई 
स्वामी तुम काग्रज़ पर लिख लो->सीने पर सोर अभिमान हैं. 

बस: काल मेरर ओर आपका हे लक्ष्मत का वह जो गुमान ह॒_ 


जिस भुजा को ताक़त से हाय देवता सती चिंघाते थे 
पृथ्वी आकाश: सागर पाताल थरर थरर थर्राति थे... 4 * 
दूसरो तरफ ::-.. सलोचना का रामचद्धके दलमें' जाना 


देख मुलोचना डरतोः है में ख़बर किस तहरुपहु/चाऊ 
रामाः दल बड़ा अयानक है: अब पार इसे केसे पाऊ 
. बानरों ने देख कहा यारो लड्डूगससे डोली आई है 
शायद सीता ही है इसमें बस मिटो लड़ाई जाती है. ** 
ड्ञा हा छत मेघनाथ के मरने: से कायम रावण के होश-हुए 
अंब घिज़य हमारी होगी -अछसों के ढीलेशजोश हुए 
जो सोता कारण जड़का' था वह सीता बिन भ्रम आनमिलीं- 

















नरों से रास भाग गये यह हमें होश को हा मिली 
सीताक़े अब. वियोग भी. उनका छटा 


_ हुए हष अपार, काज सभी महाराजने किये 

| द >.0 7 हझारे यार 
जाती है लेकिन बनरोंसे समकाती है लजातो 

का ध्यान धरे पालकी वहां पहु च्ाती हू 

से देखे उलोचना बस ओमकार में लीन हुई 

₹ विय्रोग भी हे यह कि बिचारी दोन हुई 


है गजल | ५०५६ पो० ६६७७ 
ईरका गदा जुज़ रूह है एक तक़दीर दो 
नशीं में ख़ाक नशीं ह मुल्क एक जागीरे दो 
ज्रीब में ख़ाक है असर एक अस्सोरे' दो 
हर में बातिन हूं हँ ख़ाक एक तासोीरे दो 
.... जज में हं वतन एक तामीरे' दो 
मै में ख़ारे दश्त नव्क्ाश एक तस्वीरे' दो 
दैदेसन्द हे तीर एक नख़वीरें' दो 
जजों बन्द बंदिश एक ज़ंजीरे' दो 


ज््स 





जमभ कर होश कर ऐ बदगुमा॑. 
तेरा रहने न दृ" बाक़ी, निशां | द 


_ं 
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ना मर्द बता क्यों न रोकी तें बनके हाथों की शक्ती 








हुई कहँतां है कि में पेहिले से है बेनिशीं 
. मौत कहती है ठेरा यह जिस्म पारा पारा हो 

: ... रूह कहता है मेरे रहने को हैं लाखों मरा 
मोत कहती है में दुनियां ही न रहने दू' अगर 

रूह कहता है में जाऊ बेनिशां में बेनिशां 
ते हुआ मगड़ा असिल में मोत बच्चों की है खेल 

बुद्धि चन्द्र यह तो सच है रूह का मरना कहां 

“एए7-७-द#क95७- 
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( लक्ष्मण को बेहोश देख कर (्ध।मचन्द्रजी का विरलॉप ) 
लक्ष्मण के धोरे खड़े. रोवे' सब रणबीर 


दशा देख कर रघुब्रीर की करने लगे तदबीर 
आओ बजरंगी झ महाबीर तू बलवान कहाता था 
बे वक्त, आनकर बर लिया मुझ को भक्ती दिखलाता था 


लक्ष्मण के शक्ती लगने से में देखली तेरी भगती 


जा जा भाई के मुखड़े पर अ घेरा पाता जाता है 
बादल बन करे वह मूढ़मती चन्द्रमा छाता जाता है 
किस बिध दिल आराम हो रामन्द्रक आज ---- 
भांलू पंजरों की वहां देखे सकल समाज 

अरे जागो भाई जागो भाई ज़ख़्मी दिल होता जाता है 
यह निद्रा कोन माने की जिस में तू सोता जाता है 
यह गुलाब के पोदे सोर झुरमाये हुए लटकते हैं 

तेरे दम साथ उन्हों के दम घुटनोंमें आन अठकते हैं 







॥ वेद गिरे उस जगह ख़न बहाना होगा. 
बेटा को किस दिन देखेगी भर भर कर 


बना अवधका छोड ख़याल 

बजरंगी त रजनी में नहीं जासकता 
भाईको ओषधी नहीं पहु चा सकता 

सवार हा ल का पर तुझे पहु चादू में 
समुद्रही इक तीर के साथ दिखादू में 


असनपनन्‍«-े- 8- 9«- > 2 


_* तट ऊपर बंसी बजाया कर 

तमन्ना है सधर बंसी उछनाया कर 

मालिक है त्‌ इस गुल पर भी आया कर 
तेरा है ज़रा जलवा दिखागय्रा कर 


' ८ द 

जज 

हि... भजन | 
-.. पी० ६७१७ 
2... ५ ६ 
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मोहब्बत टट न जायें यद्दी है आरज़ मेरी 2 
छबह उठकर ऐ रूद्े पाक उल्फ़त से बुलाया कर 
मेहं रहे बुद्धि चम्द्रकी जसोधा लाल के आगे... 
में क़मों प घरू' सर को तू हाथों से उठाया कर 
भजन 
बख़्शो बख्यों प्रभु में हूं ख़तावार तेरा 
गर्भ का भूल गया वायदा व इक़रार तेरा 
होके दुनिया में भूला तुम्हारा गायन 
भूला अहसान तेरा भूल गया प्यार तेरा 
ग़लती अज़ हद है मेरी मन हुआ वायदे वफ़ा 
फल केफ़से बना हाय मन हार तेरा 
गुल से लगता था कही चभ गया में उ'गली 
दिल में हसरत ही रही मेन बना हार तेरा 
बुद्धि चन्द्र में तेरे पांव की पेज़ार हूं 
हाय नोचले खाल मेरी में हूं गनहगार तेशा.. 4 * 


दूसरी तरफ़ :- 





परणिडत चांद नरायण 


7. 403. सिंध मैरवीं दीपचन्द पी.३ ४०३ 
अगर हम ख़ाक पा को देख पाते अपनी आंखोंसे 
तो छरमे की जगह उनको लगाते अपनी आंखों में .. 
हमें नरासिग का दस्ता ग़ेर के हाथों से क्यों भेजा 





हा द : पी० ६८४ 
. राजारी चलो क्यों नहीं खेलो होरो 
पकड़ के छतियन हाथ डलोरी 
न बोले-होरी की होगई जोरी 
चेक मारी गलन की अंतिजोरी 


(नह कप १3.25 5 20 न्‍ हू 


री फटी गगरिया मोरी... ज 
जा माण्ड 

ओर नेन मरेंगे रो 
के भोर कंबहू न होय 














प्यारी सब यह तुम पर क्रुर्बान-तततो . कुर्ड्नत 
तन मन तुम पे क्षारा सारा-र॑ज़ियारा रा जिस्तारा घाराततोपे--- 
कागा नेन निकार के तू पिया पास ले जाय 

ऐ ले दरस दिखा दे दीजो पिया के हाथ-प्यारी सब--- 
कागा सब कुछ खाइयो चन चन खह्यो मास 

दो ननन ना खाइयो पिया मिनल की आस--प्यारी 


?, 985. * सारग 


हाय हाय नोकरी बुरी उई ऊई नौकरी बुरी... 

कभी कहे इधर को आ--क्रभी कहें पान्ती पिला 

कभी कहें हाथ धुल्ना--कभी कहें बाहर को जा 

हाय हाय नोकरी बुरी - - - - - - - - - - - 

अब तो दिलमें ठान लई पढ़ें जाके अहदी कहीं 

रक़खे जाय उ दलीब--मेंने जाके लन्दन लतीफ़ 
हाय हाय नोकरी बुरी - - - - - - हे 








पी० ६८५ 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्‍्तां हमारा-सारे - - - 

.. उम्बल फूले हैं जिसकी यह गुलिस्तां हमारा-सारे 
आती रोज़ गज्जा वह दिनमें याद तुक को *% 
उत्तरा तेरे किनारे वह कार बान हमारा-सारे --- - 
पबत वह सब से ऊंचा सब यहां तक वह 
बन कर करे हमारा वह पासबां हमारा 


छा 








रिकड दब संगीत कल 2: 


अपना नहों जहां में... 
५ ! ४ नहा हमारा--सारे ; 2 2 अप कर 228 










वाली--अरी मेरी बच्चोकी देने वाली 
--राजा मेरी सेजोंकी सोने वाली 
. नई तज़ 

9 मेरी फली - - - 

नार की कलियां: 


नजर री फली -- - 2" 
है से-हम दोनों में दे गये बार से 
. नि-कहा मैंने दोनों बहाये' लहू नदिया 


हिन्दी ग्रामोफोन रिकंडे संगोतें. रछछ 


... भार तला .... 
॥9 5795 '.. + शजल - 





पी० ५७२५ 
आप की जुल्फ़ों को छू कर यह परेशानी हुई 

े मुझको वहशी देख कर ख़लक़त भी दीवानी हुई 
इश्क़ दिलमें आग ओर आंखोमें आंसू ब्रन गया 


यह वोह आतिश है कि जब हदसे बड़ी पानी हुई 
कोन कहता है कि हमसे कंसे सबक़ृत ले गया 22. 
“ख़ाक भो उसने जो छानो थो वह थी छानी हुई 
महरबां आये सरे बाजार बनके मुशतरो 0 कक 
द आज कुछ क़ीमत तेरी ऐ यूसफ़ सानी हुई 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


क्या शराब नाबने पासती पे पाया है अरूज । 
सर चढ़ी है हलक़ से ख़ंजर उतर जाने के बाद ३ 
दिलके ले लेनेमें पहिले क्या ख़शामद उन को थी 
केसी आंखे फेर लीं मतलब निकल जाने के बाद 
उम्र भरमें दो घड़ी मुझ पर भी गुज़री है कठिन 
- आप के आने से पहिले आपके जाने के बाद 











72, 5807. भीम _ पी० ५८०७ 
सीनेका जख्म आह की सख़तो से छिल गया 


अच्छा हुआ मज़ा तो मोहब्बत का मिल गया 











फ़रयाद कर रहा है जिगर हाय दिल गया. 
ग़ज़ल 


कुछ मु हसे फ़रमाने के बाद 

बिजलियां चमका रहे हैं फूल बरसाने के बाद 
इनसान आफ़त आजाने के बाद 

लाती हैं हिना पत्थर पर पिस ऊने के बाद 
हद पर जिनसे यह उम्मीद थी 

भी पत्थर रख गये सीने पे मर जाने के बाद्‌ 


पे जब वेदाद पर बेदाद की 
_ आह ने ताला किया फ़रयाद ने फ़रयाद की 
_ है खूने आशिक नाशाद की 
. बन के पिघलेगी छुरी ज़छाद की 
गी बह गये हैं आशिके नांशाद की 
उन मदली बनके तरेगी छुरी जलाद की 
ज़जर अदा से यूं कहा 
रु जाऊ गा अगर तूने ज़रा भी फ़रयाद की 
दे उस किन कुशतये हाल सनम 
जया किसने दिलादीं कसर नाशाद की 


ग़ज़ल... पी० ५८४३ 
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है. 


दूसरी तरफ़ ग़ज़ल 


महरबां शो जाये गे दर्द जिगर होने तो | 
ख़ुद चले आये गे त्ालों में असर होने तो दो 
लाखों बिसमिल होये गे ओर सर कटेंगे सेकगें..*, 
उनको महफ़िल म्रें ज़रा तिरद्दी नज़र होने तो दो 
ख़ाक उड़ाते आये गे मेरी लहद पर देखना 
: मेरे मरने को ख़बर उनको ज़रा होने तो दो 
जानमन जानेको तुमको इस क़दर जल्दी है क्या 
रात बाक़ी है चले जाना सहरा होने तो दो 


छू ह 
अमररनरारनननात न ख्न खत 
99०0-७० 


?, 683, ग़ज़ल पी० ६१- ३: 


लेके चुटकी में नमक आंखों में भर कर आंसू 

इस पे मिचले हैं कि हम जल्मे जिगर देखे गे 

यां तो अच्छे न हुए जख्म जिगर रस रस के 
वां तो छिड़के गये चुठकी में नमक पस पस के है. 
इनके मुजरिस भी बने मुजरिम उलफ़्त भी बने 

हमने इस इश्क़में इलज़ाम लिये कस कस के. 

इनके दरसे न दवा दर्द मोहब्बत की मिली 


5 हमने तक़दीर को भी देख लिया घिस घिस के 
दोहा--एक दिन मजन्‌ को हमने भी कहीं देख लिया 


सूख कर इश्क़ में लला के हुवा था कांटा 
क्या कहूँ हाल बयां उसके तन लागिर का 
दश्त ग़र्बत में वो रो रो के यहां कहता था 
हमने तक़दीर को भो देख लिया घिस घिस के 








नहीं दिल प॑ है जिगर पहलु में 
नाज़ के पाले निकले 


कया यूं बेकसो छाई न थी 
गम एक तिनहाई न थी 


है फ असोहाई नयी... 


अं को जब हुस्न में शोज़ी नथी क्‍ 


हक १ 372 200 असल 2" 


.. कहिलदीआमोफ़ौन रिकाई संगोत.. रु 
. दुर्दे'से वाक्विफ़ न थे ग़म से शंनासाई न थी 
हाय वो दिन थे तबियत जब कहीं आई न थी. 
बेक॒रारी क्‍यों न हो ताज़ा शिकार ईश्क हों च 
चोट वो खाई है दिल पर॑ जो कभी खाई न थी 


2, 6309, ग़ज़ल . 


आपको नज़र इनायत मुझ पे गर हो जायेगो 

ज़िदंगी आराम से अपनी बसर हो जायेगी _ 

देख कहना मान मेरा तू न छू इस जुल्फ़ की. 

वो बिगड़ बंठेगी ऐ दिल तेरो शामत आजायेगी 

बाल क्यों खोले हैं तूने ऐ मेरे नाज़क बदन 

बार गेसूसे तेरी दृहरी कमर हो जायेगी 

हम गुनहगारों का बेड़ा पार ही हो जायेगा 

हशर के दिन जोश पर जब तेरी रहमत आयेगी 
दूसरी तरफ़ :-- .. . ग़ज़ल बा 


. भज़ेके दिन हैं मुरादों पर वह हैं आये हुवे 
ड्ाये फिरता है जोबन परी बनाये हुवे 
जो मेरे पास भी बंठे तो कसमसाये हुए 

कं बदन चराये हुए और कुछ छुपाये हुए 
है निगाहे नाज़ से बेसारच॒ता न देखा कर 
उन्हीं अ दाओं के ज़ालिम हैं हम सताये हुए 
किसी का हाय यह रातों को छिप के यूं आना 
चढ़े चढ़ाये हुए पाः नीचे उठाये हुए 


#.क्‍..--« प्यास सकक....हत"हतहतु.. 
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न हर: 


| से सत्र गुह ने चंदा कर दिया _ 
लगा लहने को अड्भद कर दिया 
युरु कै जिसने एक दुफ़ा सजदा किया 
ही रिखे बिसमिल कर दिया 

आये ये जिस दिन प्रेम के बाज़ार में 
हल ज़िगर सब घर दिया 


हित. 






कक २७>->-_---० 











जा 
सिंमले गया 


दूखरी तरफ़ :-- शॉलंल 


दिन की झदें न गई रात के नाले न गये 
मेरे ग़मज़्वार मेरे चाहने वाले न गये 
तज़करा सूज़ मोहब्बत का किया था इक बार 
तांदमे मर्ग ज़बां से मेरे छाले में गये 

दिल जलाने पं फ़लक तुझ को बहुत ग़रा है 
क्या कहूँ ओर कुछ ऊ च॑ मेरें नाले न गये 
तोससे छंद के दिल उंस बते काफ़िर ने कहां 
फिर नें कहना मेरें अरमान निकाले न गये 


+-- ९9 «-.०००००-०००>«>>+»>-्कक 





| 6373. ग़ज़ल पी० ६३७१ 
फ़ना के बाद मो उलंफ्रत जिंताई जातो है । 
सरे मज़ार कगरॉमत मेंचाई जाती है... द 
तुफ़ंग व तेग़ व तोरं ओर सपर के टंकंड्रों से 
शहीद नाज़ की तुर्बत सजाई जाती है 
ख़दा करे तेरी तस्वीर हो नंकोर के एस... कलर 5 
सुना है क़ब्र में सूरत दिखाई जाती है 


कूसरी तरफ्‌:--....._. ग़ज़ल 


जब नन पिया संड़ें अंट्के थें--मोरे ख़ार जिंगर में खटके थे 
सब हमसे रहे तब हृटके थे+-कोई पांस न आकर फंटक थे 





में हम उस्ताद हुए--जितने थे सबक़ सब याद हुए 
'फ़रहाद हुए--कुछ हम भी न उन से घटके थे 


मज़ाकिया 


जनिया--करी धरी को क्‍या भरोसो 
सो बियाही का जता है नादरशाही का 
व्याही को - छरमा ल्यावे ब्याही को - काजल 








 दुजानियां - ख़राब करेंगी दू जनियां 

खनारे मारे भाई भतीजे - उनो रे नगर के लोगो 
करियो दू जनयां लड़े मरेंगी दू जनीयां 

पीसें - दाने सारे चाब लिये - हत्था उसका फोड़ दिया 
) सोतन सोने जात हैं - गुदड़े सारे फाड़ दिये 

! भरा की चूंट दई - आधो आधी के छतड़ियां 

्य पनहारी 

उन हार पानी पिया देना 

_ जिकर आया - सी कुए' पर डेरा डाला 


| डोल गई काया - री कुए को पनहार पानी पिया देना 
९ केसे पियाऊ रे - लोट ल्लाग रही भादी 


पी० ६५११ * 


ल्यावे ब्याहीको 
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कर्ड संगीत रण. 


# ४ $ क*». +४% 


मोहि थोड़ा सा नोर पिला दे री - घोल पिला दे गारा 
अरी मख़मल का कुरती सिलाय दू गा - घोटे का सिंवाय दू' नाड़ा 
का 


96597, ' .... गज़ल पी० ६५६७- 


कभी जो भूले से वह ग़रीब ख़ाने पर आये बन ठन 

में सदके जाऊं बलायें लेलू' करू में कुर्बान जान तन मन 

फिराक़ जानां ने है सताया - कलेजा अपना है मुंहको आया 

हमारे दिल की निकलती हवस - तमंन्‍ना आतिश के शोले बनबन 

यह सदमा है अपने दिल पे भारी - किया रक़ाबत में जिगर पारा 

ख़दा दिखाये कभी तो वह दिन - के हों रक़ोबों से उन की अन बन 
कभो जो भूले "““:7----८ 





दूसरो तरफ : ग़ज़ल 


ग़लन कर मु क़फ़्स सोता है सयाद अभी 
कोई छनने का नहों नाला व फ़र्याद अभो 
लुत्फ पर वाज़ गुलिस्तां है मुझे याद अभी 
दिल क़फ़्स में मेरा लंगता नहीं सेयाद. अभी 
दिल में रह जाये तड़पने की न हसरत बाक़ी 
तहे दाम ओर फड़क लेने दे सयाद अभी 


के, 





0 





९. 66798 ७ ३ के वा डीजल 578. 
, मैं ने उस जल्लाद को बेदाद पर बेदाद की 
आह पर उस ने मेरी फर्यादि पर बेदाद की... 


पो् ६६७६ 





दाने बफ़ा के खूं का दर्या जब वहा 
दली बनके तरेगी छुरी जल्लाद की 


गंज़्ल 


+. 


ना मगर खाली नहीं तंदबीर से 
हे जनू को हलंकेयें ज॑ जीर से 
_ईंरंक को क्या ख़ोफ़ है तक़दोर से 
पता दे जाके आंशिक दलंगोर से 
बनता है इसो अकसीर॑ से 


_“गर जाली नहीं तदबोर से 










'तैश इश्क़ में कि मेरी तरह तू जला करे 
क्‍ तेरे दिल ददू उठा करे... 
। रच तर - कभो लब पे हो नहे गर 
जज 'अफे दिल को फिरा करे 
व वक्रा - आये दिल हुखाने का फिर मजा 
.  “ झुमे बेवंफ़ा त कहा करे 


” उस का नतीजा 
शिबोस्सव को के आक गया 
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+ हिन्दीआमोफ़ोनरिकई संगोत. २०७ 
दूसरी तरफ़ :-- भेरवीं 
हटो काहे को कूठो बनाओ बतियां - वहीं जाओ जहां रहे सारी रतियां 


_ दोहा-सदा फिराक में हाले खराब रहता हूँ - मिसाले अश्क में तूफान 


गम में बहता हूं 
जफ़ा व जोर के सदमें हजारों सहता £ - हमेशा याद में उन की 
यही में कहता हँ--हटो काहे को - - -_., 
तुम अपना राज़ भला मुझ से क्यों छिपाते हो... 
ख़बर है मुझ को जहां रोज छिप के जाते हो 
में सदक जाऊ मुझ क्यों नहीं बताते हो 
मज़े जो ग़रों से मिल कर वहां उठाते हो 
वहों जाओ जहां रहे सारों रतियां-काहे --- 
यह अब्स कहते हो मौका नथा ओर घात नथी 
आने का क्‍या सकतेन थे आने को क्या रात नथी--हटो काहे 





(0 
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अगर चे बन्दा नवाज़ी की तुम में ख़ हो जाये 
तो कसम ख़ुदा की ख़ुदाई में एक त्‌ हो जाये हे 
मुझ तो डर नहीं बदनामियों का उलफ़त में 
ख़याल यह है के रसवा न यार तू होजाये यु 


अगरचे पर्दा दरी का ख़्याल है तुकको 
तो पद पद में एक रोज़ गुफ़्त गू हो जाये 





वस्ल को शब हाय यह कहना किसी का नाज़से . - ह हे ग 
कल सही मेरी तबियत झ्ाज कुछ नासाज़ है. गा 


ब्ब-न्ट 0० 
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5 शर--न्ताज़ारी ने तेरी ख़ब दिखाया लहरा 
वो यहां आये कभो फिर ढर न जाये' छबहसे शाम हुई शामसे पिछला पहरा 
उनको है यां कब बेराने मे' है के मेरे ख़बाजे अजब हैरान हूँ में - लाचार हूँ बे सामान हूँ में. 
कल ् गोर तो कीजिये कहां में ओर कहां बामे मुराद 
का :... अपने मंखाने से भर दोजिये मेरा जामे मुराद 
ट ्ः .._ पी० (०१४ | . परदेसी हूँ ओर महमान हुं मैं- - - - - - - - 
दिल की तड़प अज़तराब मे हे बदे सबा बेदम गुलशन हैं जाबजा 
लगे लेने वो ख़वाब में' बे ऊँद घास सा गरीबों को तुर्बत पं है उगा 
तड़पी ठहर गई ० आशिक तो सो गये मगर इश्क जागता रहा 
है इसी इन्तज़ार में ट धुट घुट के कह रहा हुँ सबास के ऐ सबा 
.. . बगाया है मुहसे जाम परदेसो हूँ और मटमान हूं में - - - ३३ 420 लो 
मं ओर आफ़ताब में--अछाह रे - - _ हू क्या सताना ओर बाक़ी है दिले बोमारको 
मुह से तो उनके निकल गया . 3 मरको छोड़ा आशना छोड़ा है छोड़ा यारको 
हि दस के खवाव में--इहाह - - - । । _ आक्िर तो फूलक इनसां हूं में - मेरे ख़बाजा अजब हैरान हूँ मे 
..._ मालकूस $ | दूसरों तरफ :-- पोल्ूू दूसरा भाग है)! गा 
ज़ार क्या छूरामे नाज़ है द | | मेरे ख़ वाजा अजब हैरान हूं में - लाचार हू बेसामान हू में 
में भो तौर की - जे ० ' है सदा फ़िराक्‌ में हाले ख़राब रहता है - जफ़ा व जोरके सदमे हज़ार सहता ड़ 
हि कक जहर 3 ज | हमशा यादें उस को यहो में कहता हू - मेरे ख्‌.वाजा अजब हेरान हू में 
> के तासीर का आग्गाज़ है है अज़ जाके हाल दिल छुवाजा से करने दे भुर्फ - सरंजो हे सोदो भरा 
9 कदमों पे धरने दे मुझे 

















| जयारत होगई-शुक्र है अल्लाहका आसां मसीबत हो गई 
न हूं मे - मेरे ख़वाजा अजब हैरान हमें 
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वीं शर्तें वफ़ा करते हैं 
से फिर जोर जफ़ा करते हैं 


इक़रार वफ़ा करते हैं 
शर्त वका : - - 


गजल 


बार कलेजा देखा 


भी अदांज निराला देखा 
ही बेवफ़ा होते हैं ) 
गई आबरू रेजो भी हुई 
ईैश्क में क्या क्‍या देखा 
ओर आप मरे ग़ोरों पर क्‍ 
भो निराला देखा आपका तर्ज - - - 


4०५ ८ 8 667 शक 
है 34202005७9 23222 
कर परतकबग. २३०७ । 00#क+-७७-जकल्फपफ कल + 0 कक कान ७००० 
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बरहम ही रहा जालिम॑ं कर देखे जतन सारे 

कितना कोई समभाये कितना कोई सर मारे 

इतना ही कहा था के आशिक हूं तेरा प्यारे 

आमादा बक॒त्ल मन आं शोख़ सितम गारे 

३ तरफ़ा तमाशाबी नाकरदा गुन हगारे 

गो लाख तबीबों ने नसख़े पे लिखा नसख़ा 

लेकिन मरीज फूर्क़त बढ़ता रहा है दूना 

ऐ ईसा बीमांरम दरहिज तू रंज्रम्‌ 

शायद न ख़बरदारी अज हालते बीमारे 

मुझ को न रूला क़ासिद ओर ख़द भी न॑ रोक़ासिद 

सदके तेरे कदमों का यं वक्त, नखो क़ासिद 

कह देना यही जाकर 

गर नामो मिशान मन परसन्द बगू क़ासिद 
आवारा मजन्‌ ने रसवा सरे बाजारे हा 


दूसरी तरफ्‌ :-- कांगड़ा 


आहिस्ता बर्ग गुल ब फ़शां बर मजार मा 
पस नाज़ क अस्त शीशायों दिल बरकनार मा 
दोहा--एक दिन जो सोये गोर ग़रीबां हुआ गुजर कर. 
कुछ ढेर टूटी कबरों की आई मुझे नजर 
चादर चढ़ाई अश्कों की में ने बचश्म तर 
आई सदा किसी की किएऐ मेरे नहे गर--आहिस्ता बर्ग - - - 
देखा तो एक तहीद दफ़ा की वह क्रबथी 


काल पु 


कर 


. पुद्धा किसने सारा जब हालत मेरी देखी ज़बू' 
साफ़ में ने कह दिया सरकार तो बोले किय्‌ 








तोबा अब से न तुझको सताये गे हम 
पी० ७२३६ 00% 
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कह रही है हश्न में वह आंख शर्माई हुई 
अरे हाय कंसी इस भरी महफ़िल में रूसवाई हुई 
हमार चला मार चला ठोकरे' खिलवायेगी यह चाल अठलाई हुई 
ही यगिदम क्या जवानी फिरती है जोबन पे इतराई हुई 
कातिल के दिलमे और है वसल में अग़यार से ख़ाली हुई महफ़िल तो क्या | 
बिसमिल के दिलमें और है , शम भी जांय तो में जान्‌' कितिनहाई हुई 
गद उड़ी आशिक की तुर्बत से तो कु भला कर कहा 
कारों से का अच्छी नहीं वाह सर चढ़ने लगी पांव की ठूकराई हुई 
दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 4 २ 
याद आऊ गा तुम्हे मिट्टो में मिल जाने के बाद 
>> होगी हसरत ओर भी यह दम निकल जाने के बाद 
हक 0» भाग कत्ल करना सोचकर पहले मुझे रश्के कमर 
! ः वरन पछता ओगे जाना वार चल जाने के बाद 
जि है . आके तुर्बत पर मेरी करना न तुम आहो फ़गां 
से हम हैं क़रीब | * हो नहीं सक्ता है कुछ भी वार चल जाने के बाद 
वि ल हो तेरे जालिम रक़ीब जे ता न निकले हसरते दिल इश्क़ के बीमार की 
हे से | कोन लगाया करों. 4 | मेरे घर में आये भी तो दम निकल जानेके बाद 
___ खानेके दार से ॒ याद आऊ गा तुम्हे मिट्टी में मिल जाने के बाद 
दि | 5 के अप 
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तेग्रोतीरकी - अदा काफ़ी है,इक तिरही नज़र की. । 


कहते हैं. उल्फ़त - ख़बर क्या है उन्हे' दें जिगर की 

पर सितमगर - शबेग़म किस तरह हम ने बसर की 

ड़ कर देख जाओ - कस्म है आपको तिरद्दी नज़र की 
क्या उन्हे तेग़ो तीर की । 


ग़ज़ल 


| 


जायेगी - यू' मेरी हसरत निकाली जायेगी 
चुननेके लिये - चश्मे आशिक़ बन के मारो जायेगी 
यू कहने लगे - अरे इसमें क्या अब जान डाली 


.' 
“# 
6०| 
8 
न 
ध्य 
शव 
| 
हे 
| 
है 
न्‍्य? 





6 लकाके - हसों जितने हैं उतने द्ग़ा के 
ह जलो - जरा कह दीजिये हां अंसकुराके 


+ “हक 
कै रु 
ही (2 ५ 
* एफ 
१ 
जज! ई 
2 मकतआ 


जे श फ़ितनागर में - बह ले लेता है दिल आंखे' मिलाके 
भने ओ सितमगर - दियाथा दिल बहुत समभा बा के. 


जब 3 
जे 3 ग़ज़ल “8 कक 


रे मेरा द्लि यही तो है - भरे हां हां लगाओ 
दा न सही दिल लगी तो है - 


अम्हे क्‍यों है नागवार 


नज़र अपना जी तोहे--- 


सो 
/ 
रद 
है की य 


१ 


आंख अपनी उसने देख दर आइने में द कहा 


बीमार सब बताते हैं अच्छी भली तो है - अरे हां “ - - 


क्या अपना हक़ अजल के लिये वक़फ़ कर दिया - रे हां-- 
बाले से क्‍यों तुम उठके चले जान अभो तो है - अरे हां - - | 





७५% 
५9 5६ ७ 
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अरे यार दर ख़ानाये मागर्द जहां मों गरदम्‌ 

हां रे आबदर कूज़ाये मातशना लबां मी गरदम-यार : : 
जब कि आदम में हुआ जलवा नशों न्रके दम 

दम कशाकश मे हैं मां बहन वजो दावर अदमे 

जबकि दम को हुआ ज़ाहिर कि यहो है हरदम 


: झुझ़ तरिब होके लगा पढ़ने यह मज़मू' हरदम--यार - - - 


ज़ेरे ख़र्शीद की ख़॒वाहिश में उड़ते फिरते हैं 
ज़न ख़ाने से जिस बक्त, शुआ पाते हैं का 
ख़ुद चमकते हैं ज़बान पर यह खुखन लाते हैं-यार - - - 


दूसरी तरफ़ :--... ग़जुल,दूसरा भाग 


ओरे यार पर ख़ानाये मागर्द जहां मों गरदम 

आबे दर कुज़ा मातशना लबां मी गरदम 

ओ रे शमय फ़ानूस के पढें में है देखो आख़िर 

एक सा जलवा दिखाती है वह अन्द्र बाहर 

जब कि पर्वाना हुआ राज़ से इस के माहिर 

बेक़रारी से लगा कहने कि देखो आख़िर--यार- - - - 
माहये तशना जो दर्या में फिरे है मुज़तर 





वह झुर्दा जिला सकते नहों 
पर तिरद्दी नजर होने तो दो 
ग़ तुझ को चखाऊ' तो सही 

| चश्म तर होने तो दो 

! शोज़ी तुम्हे भाती नहीं 
हर होनेतोदो-दां:-- 
की पहाड़ 

जुदा शिकवा बेदाद न कर 

जा .. नालाये व फ़रयाद न कर 
कचरा को बसाने आये... 


जी 











अजर> 


क्‍ यह कहती है मुभे याद न कर 
द जे * न पिस जाये कहां घुन को तरह 
“3 है मेरी इसदाद न कर 


रे २. कक 
् कफ हा 


३5 


छ -+>+ 3+39+-ेनक, 


ट 





नि ४ 


2:55: 
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उम्र सव मुफ़्त में खोया किये नादान रह. - 
आइने रूख को तेरे देख के हैरां रहे 
अरे य्‌ तो देखे की होती है मोहब्बत सबदो 
जब में जानू कि मरे बाद मेरा ध्यान रहे 
बाद मरने के मेरी कब पै बेला बोता 

नागनी ज़ुल्फ़ का मारा हैं यह पहचान रहे 

अश्क बारी जो करे दीदये गीरां मेरे 

सकड़ों कोस तलक सब्ज बयाबां रहे - उम्र सब - - - 


दूसरों तरफ :- गज़ल 


काफ़ी है मेरे कत्ल को शमशीर नज़र की' 
हाजित नहीं तुम को किसी तेगो तबर की--श्नरे हां तेग - - - 
वह आये शबे वायदा तो किस काम के आये 
_हरार ही तकरार में ज़ालिम ने सहर की - करे हां वेग - - 4 
अरे हां हो उसल मयस्सर मुभे तो में ही बता हू ु 
“रहुम को दवा याद नह्ो दर्दे जिरर की... 
अगियार उड़ाते हैं मज़े बज़्म में तेरी | 
भूले से कभी बात न नछी जाने जिगर की--रे . 5 अशाक 8 


आखऋिचच्ललकबतर+-_ _ 
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ओरे--न दिल को आज कल पहलू में पाता हुं न जानां को 
बताओ हम नशीनो दद' को ढ ढू के दरमां को 
“दिया था दिल समक कर और कुद्द इस दुशमन जाय को--झरे हां - - 
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न को कभी फाड़ा गरेबां को 
ने दो गवाहों के 
न्दू को काबे से मुसलमां को 
पहलू में पाता हूं न जाना को 
में फंस जाते हैं 
में बल खाते हैं 


शकल का पर्वाना बन गया-हां 
में दीवाना बन गया 
मेरा पहलू में बंठकर - - - 


पा० ८०३१८ 
दिल मसल के चले--आरे हां रे दिल - - 
चले तेवरियां- - - ८ 


दूसरो तरफ :-- 
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' हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकड्ड संगीत 
बढ़ा कुछ और हंगाम मेरी तुबंत पर 
क्रयामत आई जो पढ़े से तुप्न निकलकर पा 


अरे बिठा लिया हमें कांटो से तुम थामके दामत 
कभी जो दश्त से बस्तो को हम निऊलके चले 


ग़ज़ल 


करता हूँ तेरी उमरन पढ़ता हूं तेरा कलमा 
ऐ हुस्न के परमंश्बर हम पर भो दया करना 
टपक पड़ते हैं आंसू जब उन्हे हम याद करते ँ 
हमें तक मुहब्बत पर भी अब इतनो मोहब्बत हें 
बुत को बिठाके सामने याद खूदा करू 
इसका करू तुआफ़ ओर हज को अदा करू' 
तयार थे नमाज को हम सन के ज़िक्र हुर 
जलबा बुतों का देख कर नोयत बदल गई--बुत को : - - 
पर्वाना शमय पर नहीं गर लुत्फ़ जल मरे $ 
जब तक जिऊ में इश्क़ में तेरे जला करू 


. काबा तो ख़ाली यारसे फिर हजकओो जाये कोन 


अरे दिल ही ख़दा का घर हैं इसीमें रहा करू 


के 0० पा है अर आय आर 58 ७३०३४०८ २.१ & 
नात - पी० ८१५८ 
जुदाई मोहम्मद की तड़पा रहीहे। 
अरे घटा काली ग़म की दिल पे छा रही है ॥ 
मोहम्मद की उन उन के आमद चमन में । 


नसो मे सहर आज इतरा रही है ॥ 


रदृ६ 


.... कक जकरशीफ की कश्मीरी 










आसमां पर घठा छा रही है ॥ 
...._ नात 


मोहम्मद ने सीने में बिना डालो | 

सियहकारो रहमत से मिठा डाली ॥ 
नज़र भुझ आसी पे है जब डाली । 

मेहशर में हर बात बना डानी ॥ 

की में यसफ़ का बहुत चरचा ॥ 

मोहम्मह ने एक घूम मचा डाली ॥ 


जप आशिक़ जिबरील बने कासिद | 
न देखो थो दुनिया को देखा डाली ॥ 
मोहस्मद्‌ 


पो० ८१५६ 
जज हैं नाला वो फ़रयाद करते 

५ ; उनवालों को फिर भी याद करते हैं॥ 

क्यों नाला वा फ़रयाद करते हैं । 

सताये हैं ख़दा की याद करते हैं ॥ 

न्च दम न भूले हैं न भूलेगे। 

उमने वह अब तक याद करते हैं॥ 





हा ३४ ९ 
कल कब 
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दूसरी तरफ़ ..._ ग़ज़ल 
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हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकड संगीत पर ३ 


अरे नादां थे वह शबाब ने हुशियार कर दिया का 
फ़ितने को ख़ाबे नाज़ से बेदार कर दिया मा 
नरगिस को भी फ़िराक़ ने अरे रोना इलाही कर दिया - 
आंखों के इनतिज़ार ने बीमार कर दिया 

तलवार हो कि तोर हो ख़न्जर हो या सिनां 

सब को तेरी निगाह ने बेक़ार कर दिया 

बस मानिन्द कूचये क़ातिल की थी ख़न्जर 

बिसमिल ने जोट लोटः के गुमराह कर दिया। 


9- 








ग़ज़ल पीं० ८२८२ 
जब से जानां तुभको देखा बस तेरा दोवाना था 
शमअ तो क्‍या शमय के परवाने का परवाना था 
गये लाखों हज़ारों जाम वहद्त मुझको क्या 
में निगाहे नाज़ पर तेरी फ़त मससताना था... 4 
एक तरफ़ थी शमञ जलतो एक तरफ़ परवाना सोज़ 


शुमअ थी परवाना या परवाना हो परवाना था 


गई मन्सूर को सली अदब के तर्क पर 


था अनलहक हक़ मगर एक लफ़ज़ गुसताख़ाना था 
अरे जब से जाना - - - - - 


दूसरी वयक ८० 3 हट शजल श हु 


हाथ निकले अपने दोनों काम के 
दिल को थामा उनका दामन थामके 















बन नज़ाकत का बुरा हो वज़म में... 

ते हैं वोह हस्ते दुशमन थाम के 

ये मकदा भी क्‍या हरीस 

गे कोली में ढुकड़े जाम के 

...“ 

ग़ज़ल 

का ये आदत है परसतानों में । 
में 


पी० ८५२० 





लिया करते हैं रुख़े जानां के । । 
जो लटक जाते कभो कानों में ॥ जा 
न है कि जन्नत में हो लुत्फ़ ऐसा नसीब । । 
'नता है मैज़ारों को संज्ाने में ॥ 
दब इश्क़े बुतां छोड हसन। | जे " 

डैगवार है अल्लाह का बुतख़ाने में ॥ द "डे 
कह सभको ऐ साह्िये मेज़ाना 

हर ढालूं होजाय वोह मसताना 

' पे पिलवादे जैज प्लवादे तू ऐ साकी 


नेंटे3, & हे आल २ 5 9 20% 4०3०4, : रू ७ 
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है, 0 3, 


दूसरी तरफ :-- 


५२००४ आह >> लटक 
हि 


... हिसी प्रामोफ़ोन रिकड संगीत, 
. जो नूर भलझता था उसका हूं में दीवाना 
मेहशर में डठठंगे यू' साक़ी तेरे मसताने. 
एक हांथ में बोतल हो एक हाथ में पेमाना 
वोह जाम पिला. - - - . . तप 
7 १3 7 ला 
अदा बांकी तिरद्दी दिखाये चला जा ० 00, 
मुझे अपना शंदा बनाये चला जा--अदा बांकी किलो: 55 - 
पिला वोह नशा जिसमें बस तृही तू हो द ४ 
मेरी में को मं से मिटाये चला जा 
अरे बुला लेंगे दिल की कशिश से तुझे हम 
चला जा चला मुह छुपाये चला जा 
रहे ख़याल दुनिया न कुछ होश दीं की 
मेरे दिल से दोनों भुलाये चला जा--अदा बांकी तिरद्दो - - - - 


१22 करन पक को 
न्‍ ० ४र ; ८& 
22220 8 २ 7 आी/ के 
8२३. ब्कट ८ 788४६ 
# 
8 


पी० ८८८० 


ग़ज़ल 
: तीरे निगाहे नाज़ किप्ती ख़्श ज़माल के. 
पेहल से लेगये जिगरो दिल निकाल के 
फ़ितने भी पायमाल हों ठोकर से राह में 
_ महशर भी ले क़दम तेरी मसताना चाल के 
कद पी. गये हैं आज मुकतररर जनाब शेख । 
हैं हक जो कर रहे हैं अमामा उछाल के के 
दो घूंट क्या पिलाये कि मदहोश कर दिया 
कायल हैं हमतो तीरे निगह के कमाल के 


हे # 


्् «००००» ९-(.) ९ बम 25% 





जल बा आर न 3००>आजअक., १ 
2 ल्न्प्म्स्स १३५६-७३ २ द ब््् 


कं के :# 
ह 
०5% 


नाज़ुक कलाई तेसे ऐ जान दुखनजाय._ 

आशिक के दिल प तेग लगाना संभाल के | 
दूसरी तरफ :--- ..._ ग़जुल 

वस्ल होजाय यहीं हथ मे' कया रक्‍्खा है 

आज की बात को क्यों कल प उठा गक्खा है 

हैंड न यह शीशे मे क्या रक्‍्खा है 

पारसाई का लहू इसमे भस रक्स्कहै 

उल ख़बर उनको नहों मरते हैं हम जिस बुत पर 

फिर इलाही हमे क्‍यों तूने जिला रक्‍्खा है 

दिल तो हम ले चुके अर सीने मे क्या रक्‍खा हैं। 
2, 8694. ग़ज़ल पी७० ८६६७ 

में माजराय चमन क्या करू' बयां सेयाद 

खुलो हे कुन्जो कफ़्स मे' मेरी जबां सैयाद हम 

छुरी ने याद किया या मेरी कजा ने मुझ 

. कंफ़स में क्‍यों चली आती हैं- हिचकियां संयाद 
इलाही देखिये क्योंकर निबाह होता है 
जबां दराज हूँ में और बदजबां सेयाद 





ग़ज़ब तो यह है कि वोह नांचकर लगता है धि द 
मेरे कज़म में' मेरे पर की. तालिय सेयाद' 
दूसरी तरफ़ :- ग़ज़ल ना 
कहां से लायेगा कासिद बयां मेंरा जबां मेरी 
+ज़ा जब्र था कि छद उनते वोह मुझ से दासतां मेरी 

















है गेरेबां का कि सुक को चाक 
: मोहबत का ग़ज़ब है लीजिये ख़न्ज़र 
गण. .------ 


_ग़जुल भाग १ 


दीद को हैं तरसीं गुलज़ार मेरी आंखे' । 

रो रही हैं बस जार जार आंखे ॥ 
यही है दिल मे' आंखों से तूक को देख । 
ः तेरे सद॒के करदू“ निसार आंखे ॥ 
छिपाऊ प्यारे तेरे राज इश्क को मे । 
मुझे हैं करती मेरी अश्कबार आंखे 


'त थ मेरी होगा नरगिस का पोदा जाहिर। 
शक करेंगी तेरा इस्तिजार आंखे ॥ 
एसी जालिम करनी थी बेवफ़ाई। 
है हे से न करनी धो चार आंख॥ 


रे 9 है न्‍ ५ 
र्घः 
तप 


'ल् 





क कर डालों 


कि कक, नी अर था ल 5 डृ 


+ #&औ+ऋ ् 
कितना जब +>० 


क्र 


ग़ज़ल 


४-०7 2८, >>फ्रसक 
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हज़ारों बार निकले अश्क लेकिन फिर भी कम निकले 

इलाही ओर कंसे अरज़ू से चश्म नम निकले 
ख़िराम नाज़ से मुदे' हज़ारों हो गये ज़िन्दा 

मसीहा से भी बढ़कर तेरे अन्दाज़ क्रम निकले 
हज़ारों बार छेड़ा जोश से ग़म हाय फ्‌क़त में 

हज़ारों बार आंसू आषके सर को कसम निकले 
कहा फिर - - - हज़ारों बार निकले अश्क --- 

दुसरी तरफ :-- 


पी० ८८७३ 


ग़ज़ल 


क्यों जनूं उसको हुआ था किसके दीवानों में था 

दिल हमारा कोन सी महफ़िल के पर्वानों में था 
बरमला महशर में कह दू'गा जो पूछेगा कोई 

मे' नहीं कुछ जानता हूं मे' तो दीवानों मे' था 
बाह रे तक़दीर हम जब पहु चे बज़्मे यार में 
शतय भी गुल हो चुकी थी दम न पर्वानों मे था 

शमय रू ख़ामोश थे बहते थे आस शमब के 
रातको मातम हमारे दिलका पर्वानों में था 


सा आम कम ० लक डोसा 5 





तीस... 





2, 8964. : दुतारा 


मा 
ओ ज़ालिम दुतारे वाले - - - तूही मेंरा मन ले गयो रे - - - _ 
एक टके की छ्यां मंगाई एक टके का धागा रे 


रल मिल सेयां सीवन लागीं ले गुदड़ी वह भागा रे--ओ ज़ालिम - - 
एक टके के चाबल मंगाये एक टके का आटा रे 












चोर 


9:5+% 
& 


ये था उनके मददगारों को डुलबाइये । 
उनको बतलाता हू' ज़रा ग़ौर से गिनयेगा 

हां फ़रमाइये ना 

न्दाज़ “अशवा--फ्रितरत 

" दीजू--अशेब फ़ितरत क्या क्‍या ज़ाक धूल तुमने बका 


हर गन सुल्क के चोरोंके नाम हैं और कोन सी जगह आबाद हैं 
्यारी यहीं हें-..ड्री: यहां हैं तो बतलाइये बतलाइये 

है होना. . 

'्यारी शहजादी मे यह ,गहता हूं कि तुम्हारी मेरी शादी 
| हैं क्‍या हमको समर उल्फ़त के 

हुए सकड़ों घर उल्फ़त के 

- केक दिनमे' भर जायेगी चढ़ी है यह नही उतर जायेगी 
्ड ' अगर ऐसा है तो मेरे बाप प्रभुसे अपनी क्िसमत की 
यश कीजिये ओर मेरी तक़दीरकी भो आज्मायश होजायेगी 

















ह राजन--दो दर्शन हो प्रसन्न जी आज 


यह भलया-भल्ले आये - - - 


भाइ देसा 
॥0. 8874. ग़ज़ेछ म/छंकोस 
शेर--मुके पेहले तुम एक नजर देख लेना 
जिधर चाहना फ़िर उधर देख ले ना 
तुम्हारी निगाह के नोच खड़े हैं 
जवानी का सद॒क़ा इधर देख ले ना 
बठे हैं आके कूचये दिलबर के सामने 
तरबत बनेगी अब तो इसी दरके सामने 
तु को गले लगाने भी पाया न ख़ाब मे 
हसरत लिपट के रोई तेरे दर के सामने 


शर--उठ्ते उठते नाजुकी से दस्ते जाना रह गया 


मुझ को हसरत रह गई कातिल को अरमां रह गया 
वस्‍ल का आज उस परी से सामां रह गया 
ऐ शरम तेरा बुरा हो दोनों का अरमां रह नया. 
दिलिका क्या हाल कहू' छन्‍्ह को जब उस छुत ने 
लेके अज्जड़ाई कहा नाज्‌ से हम जाते हैं 
सरवर की यही अज़ है ग़फ़्लर रहीम स 
जन्नत मे दे म्कां मुझे उस दरके सामने 


बाते तेरी उन आज घड़ी बिच शुभ पल घट़ियां है पलिया 





है है: अल] 
22% 20 5 


है 8६ 2 बज 07584 450 / 0०, 7  ी0 50068 कै ८ 0५ «६, ६ 0३47% ५ 2225 70063 22%, २२24 22250 0७%. 
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| मिटने वाला फिर पयाम आया तो कया. 
बरबादी के बाद उनका सलाम आया तो क्‍या 
पोहृचा ग़ेब से आई सदा 
महशर हरम आया तो क्या 
में हम ये मन्ज़र देखते 
महशर ख़िराम आया तो कया: 
मिटजा आज कूऐ यार में 


बाद काम आया तो क्‍या 








के 


दूसरो तरफ :--- आजल ० ५० 


हमारी सारे असीरों में आबरू हो जाय 


कमन्दे ज़ुल्फ़ अगर हलड़ये गुलू हो जाय ॥ हमारी सारे - - - 


इशारा सोजने मिजगां से गर ज़रा कर दो । 

तो चाके दामने ज़ख़मे जिगर रफ़ हो जाय ॥ 

ओर दूनिया की जो ख़ूबी है वोह दुनिया को मिले । 
री तक़दीर में अछाह करे तू हो जाय॥ 

व ज्‌ल्म की जब क़द्र तुमको हो मालूम । 

जो यार तू है वोह में हैँ जो में हुं तू हो जाव ॥ 


77770 ०३००० 


7. 8695. दाद्रा 


मिल लेव राजा सड़कियों पे मिलना - - - 
अरे हां छनो राजा यह ही मिलन से मिलना 


हां मिल लेव राजा सइकियों - - - ५ 


उनो सिपाही मियां दूर देस मत जाना 

मंगवा दूगी नारंगो तोरे दम को 

आईई है जियो बिटिया नाचो टहनी गद्टा ढोलक 
भशया तबलिये रोके रहों भइया सरंगिये धीरे धीरे 
भइया मंजीरी ठन उन टन 

आई है नाचो बिटिया देखो तनिक बैठे हैं महाराज .. 
मिललो राजा--- 


तन ला 


मिल लो राजा सड़कियों पर - - - ( आ पहुचा सड़क यह है ) 
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।_ ४८ 
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5200.  अज जव 
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क>-++-न- न 
म्स्व्ट्य्िि जला 









हरि मिले तो बहुत मिले खोजा 

ृ[ बहुत वत्स बाला 

प्रेम से ना मिले नन्‍्दलाला - - मनंत्रा - - - 

व दि सची दुलाला ताचे श्रीहवरि कीर्तन में 

श्र मनाहर अलका शाभे कपोल मनमें 

करत गल फल माला हिया पर दील॑ 
ठास्वर को ले सनु ऋ नु नुपुर चरनन में 


कर 
४% 
न 


डः 3४७: ५2822 30065 5४४४ :220७.... 
है ७६३४ + हैः. हू ५१६ ०५.8 ४7 कर: ता ५४0५ 





हिन्दी आमोफ़ांन रिकर्ड-संग्रीत कल 


... _क्रोई गाहत है पंचम तान कृष्ण म्ुरारो हरि के नाम 
मंगल ताल झद॒ ग॒ ताल बजाता है कोई रगंम में ध 
.._.रांघा कृष्ण एंक तनु है निघुबन में जो रंग भचाय... 
विद्या रूपक प्रभु जी तोही अब तो प्रकट ही नदिया में. 


4 “शैंजर २० 
अआगा फेज 
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जामे ज़मदी' का है दोर अजमन में -।ताऊस नाचता है किस शक़से चमनमें 
अन्ने बहार बरसे खोले जो बाल सिरके-क़तरा टपक २-कर सोती बने लगनमें 


माथे प चांद टीका रक्खा जो महजर्बीनि-गर्दिश हुई क़ृमरको चांस आगया गहनमें 
मुर्काये ज़ज़्म दिलके ज़ीनेसे जब वह निकले-मुद्तके बाद यारो ठंडकपड़ी जलनमें 


दूसरो तरफ :-- ग़ज़ल मैरवीं 


देखिये आज वह बन ठनके किधर जाते हैं-दिल जलानेके लिये ग़ेरके घर जाते हैं । 


ऐसी बेदिन की जवानी प न इतराइयेगा-ऐसे द्रया भी तो चढ़ २ के है 
क्र उतर जाते हैं ॥ 
जलाओगे तो जला करोगे यह दस्त हसरत मला करोगे 
हम आशीक़ों का भला करोगे तो तुम भी फूला-फला करोगे 
रुला लो जितना रुला सको तुम-खता लो जितना सता सको तुम 
मगर तो इतना बठा दो हमको कि हम न होंगे तो क्या करोगे 
ज़रा ज़माना किसीका यकसां कभी रहा है न अब रहेगा 


हमारी हालत प्र ऐ बुतो तुम बता दो कबतक हंसा करोगे 
्च्च्टः--<नद्डस 


















*हिन्दो आ्राप्तोफोन रिकड संगोत... २८५. 











के मिल ० ०775 पी० ५८०८ सर बवक्त, जिब्ह मेरा उनके ज़ेर पाय है 
8 के यह नसीब अछा अकबर लोटने की जाय हे 
गन जन ज़ंजरी दर खड़काये है गम रा 
दृश्त फिर तलवा मेरा खजलाये है 07:07 
कर बन गई इस नाजनीं रुख़सार का » ?. 684. ग़ज़ल पी० ६१८४ 
बढ़ाया ओर जोबन यार का द 
दीवानगी का क़रंसको दावा कभी किसने कहा कि ४४२"; का हा 
' ले मेरी ज़ंजीर की ऋनंकार का मी का कई ५३0३० ॥ 0 के 
न्‍ .ज आंखे खली हुई हैं पस मर्ग इस लिये 
ली है शब ओर वह परी शर्माई है हा न 
5 । के जाये कोई कि तालिब्रे दीदार मर गया 
ता है.जूं जू रेन घटती जाय है. ः किन सख्तियों से दाग़ने अफ़सोस जान दो 
याद है वस्ल में आना तेरा 3 ७४ मे मत 
7 है पढ़ कर तेरे फिराक़ में अशआर मर गया 
दुपटट में छिपाना तेरा ५ किसी रे 
ही दोहा--हमने मानां कि तुम्हें हुस्न ख़दा देता है 
परी शरमाय हैं ४ 5 धर 
पर तो यह नाज़ तुम्हें कोन दिखा देता ह॑ 
ग़ज़ल शिक्म मादर ने तो हम सीखके आयेथे यह पर. - 
हल चाहने वाले ही कम्बख़्त दिखा देते हैं 
| कर नसीहत क्यों हमें समझाय है कक हे 
शबाब वह नाजो अदा नहीं । दूसरी तस्फ्‌ :-- 
जिस पं आप वह पहली हवा नहीं हा दोहा--नाज़ुक कमर लचक गई बालोंक बार से 
ते आषकी,जाहे मगर मुझ सीना पसीना हो गया फूलों के हार से 
व ताबमें कुछ समता नहों हे - - जहां बात उस शोले. रू की चली ह 
सके नहीं जब दिल कहीं लगजाय है ४ है रे ख़ुद भी शमय बे जलाये जली ह॑ 
दिल दुखा और न किसी को आहले * कहा आंखों से कि मुह को न घोए *» 
जानेसे ज़ालिम अश भी मिल जाय हे 5 ह ञभी ख़ाक उस दर की मुह पर मली हर 
"४ दिलासा न प्यार तू काबेको जाता है ज़ाहिद तो अच्छा 
तह ग़ारत जो तुम्हें सिखाया है *| मेरा काबा तो यार की ही गलो ह 












मही तुम हो तो फिर तुमको आड कह 
दुलसे चुपके निकल जाये क्या कटे 


" संधड़ा + 


ढरे हमें हरदम सतानेके लिये 
जाय क्रिसमत आजमानेके लिये 
तो रहता है मुफ़े हरदम खयाल 
आदमी भेजें मनानेके लिये 
गी बना ओर लोग यः कहने लगे 
हल मांग खानेके लिये 

ने लिया दिल और मांगकी अन्दाजने 
हुआ हूँ मार खानेक लिये 


3५ 
+9३४ छअआरन्‍ख...... 
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रहोगे कबतक तनी रहेंगी 
रहो है किसकी बनी रहेगी 











 रट७ 


; भला' ग़रूर न कर ख़ाकमें मिलाव 
... कभी न चनसे सोएगा 


गा संताके मुझे 

वह आज आये हैं तुर्बत पे.फ़ातहा पढ़ने 
सबाब लुठते हैं ख़ाकमें मिलाक़ मुझे. 
पूछा न जीते जी कभो फर्क़तका माजरा 
मरनंक बाद क़त्र प आया वह. दिलरुबा 
फ लोंको जब चढ़ाने लगा पढके फ्रातहा 
मेंने दहन क़श्नसे चिल्लाके य॑ कहा 

वह आज आये ई तुर्वत पे फ़ातहा पढ़ने 
न आप आये वह शब भर न नींद आई है 
पयाम आते रहे रात भर क़ज़ाके मुझे 





दूसरी तरफ़ :-- माण्ड 


मलके मिस्सी आपने दांतोंका स्तबा कम किया 
हाय ग़ज़ब तूने किया 'हीरेको नोलम कर दिया 
मलके महन्दी कभो दरया पे नहाया न करो 
आग पानोीमें मेरी जान लगाया न करो 

देखा जो हुस्ने यार तबियत मिचल गई 
आंखोंका था कसूर छुरी दिल पे.चल गई 

या रब दुआय॑ वरल न हरगिज़ क़बूल हो 

फिर दिलमें कया रहेंगा जो हसंरत निकल गई 
हम तुम मिले न थे तो जुदाई का था ख़याल 
अब वह मलाल है कि तमन्‍ना निकल गई 

म॑ तोबा कर चुका था मगर क्या करू जलोल 
काली घटा को देख तबियत बदल गई 


जज 3 









चांद गहनमें आता है किस तरह 
| ल्फ चेहरे पे दिखला दिया कि य' 
ईसा भुर्दा जलाते थे किस तरह 
मेरी लाश को ठुकरा दिया कि य 


आशिक़ का सताते हो किस तरह 
गर का दिखला दिया कि य 


ग़ज़ल 


हर । 
4 
3 
॥॥ 


; पो० ६3३९३ 








+ हिन्दी ब्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत... २८६ 
“जानो दिल से आज भी हाजिर है जो हर्शाद हो 





रफ़्तार के चलन तो अजब दिल सवा लिये 
छोटे से सिन में यार ग़जब तुम हो जा लिये 
ना महरमों की आंख जो अ'गिया पे जा पड़ी 
सीना खुला हुआ है दुपट्टा संभालिये 

बोसे प॑ इतनी गालियां अछाह की पनाह 
अब मे भी कुछ कहु गा जरा मुह संभालिये 


दूसरी तरफ +-- गजल 


इश्क़ अबरु क्या हुवा यह जानके लाले हुए 

ख़ंजर फरोलाद शकले तेग में ढाले हुए 

छोड़ दू' में उल्फ़ंत गेसू यक्रायक किस तरह 

एक मुद्त से यह काले सांप हैं पाले हुए 

कह दिया आतिश परेस्‍्त अहले जहां ने देखकर 

जब बलन्द ऊपर को मेरें आतशो नाले हुए 47 
क्यों कहो ऐ शेखुजी काबे में क्या आया नजर 

आते हो ग्रदेत में जो जन्नार को डाले हुए 





छ 
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देख लेना यह न खाली जायगी आह जब दिल से निकाली जायगी 
इनके वायदे पर दिल नादांन ने फल-वंस्ल की उम्मीद इनसे है फ़ज़ल 
बातों बातों में तो होते हैं मलत्न-इन से क्या हसरत निकाली जायंगी 


5 








शवाब-डुस्त के दरया में उभरे हैं हबाब  । क्यों हंसता है मेरे रोने पर नासह तु जरा अल्लाह से डर 
माहताव-ज़्ल्फ़ जब रुख़ से हटाई जायगी .. क्या जाने त्‌ हालत दरदें जिगर तूने दिल तो बुतों को दिया हो नहीं 
बुत बेदाद गर-अपने आशिक़ से न हों मर 7 क्‍ कब तक भला सममाये कोई किस तरह न जान से जाये कोई 
शयेगी यां पर नज़र-अजो इस भरे घर से न ख़ाली ज़ायेगी है चाहे लाख उसे समभाये कोई उस बुत को तो खोफ़े ख़दाही नहीं 
हट द हे उनसे जो सवाल वसल हुआ ऐ हमदम यह मे जवाब मिला 
है यह तेरी जनाथ में द 4 5 तक़दीर में तेरी लिखा ही नहीं तेरे दर्दें जिगर की दवा ही नहीं 
आबरु मेरी योम अल हिसाब में | ग़ज़ल 
नें के गया जब पयाम्बर हे । क्या बात है किस वास्ते शर्माये हुये हो 
गालियां उस को जवाब में जे क्या पहलूये अग़यार को गर्माये हुये 
द जप“ कर क्‍ एक मेरो तबियत तो नहीं आंखपे आई 
ब़ हो रहा है मीठी ज़बान वाले है| दा ही झांखों पे है यह खारो कदाई 
रहा है क्यों आन बान वाले है । क्यों कर वह बच तुम से जिसे आंख दिखाई 
है दिल का तेरे लबों की उंखीं इन तीरों से तुम लाखों को तड़ फाये हुये हो 
रें हैं यह होंड पान वाले... है| उन से जो कभी वस्ल की बाबत कहा रो रो 
यह मेरा इसे खाया न करो ह बोले यह हो सकता नहीं तुम हाथ न जोड़ 
सनम पान चबाया न करो फिर मांगा जो बोसा तो कहने लगे कि छोड़ो 
यह होंठ पान वाले इस किस्से को सो मर्तबा दोहराये हुए हो 









हैं हम को यह दर मियान वाले 





कक 7 हा ग़ज़ल पी० ६५६८ 
गजल | जुल्फ़ने सीख लिया पेच में लाला दिलक़ा क 
द “जे ० वैप१२ ; अब तो मुश्किल है हसीनों से बचाना दिलका 
लब तो कल, दिल तो हमारा तक महा ह॥ जितने दिलबर हैं सभी ख़वाहिश दिल रखते हैं 


नहीं अभी गुचये दिल तो खिलाही नहीं | एक दिल ओर तलबगार ज़माना दिलका 
















नदी ग्रामोफ़ोर रिकर्ड संगीत 


याह नागन यह लहराने के बाद--लहराले के बाद 
क़ायल हम भी होते ना सहा 

भी करता जो समभाने के बाद ० 
यह बिजली या है शम्स या है कमर 

ने अर चल में जो-दिखलाबे के बाद 


है यह है निराली दिल लगी 


गये बह मुझ को बुलवाने के बाद 
कल थ . 


डर सितमगर ख़लक़त से तू हया कर 
जहर खाऊ' कि आज हाय उसने 
अदू को भुझ को दिखा दिखा कर 
पनी महफिल ग़ रों के साथ उसने 
| लगाया मुझ को हटा हटा कर 
लिये हैं लाखों ही दिल सितमगर 


जाल अपने रुक्‌ पर बिछा बिछ्ा कर 


का 


क्‍9न--नकमन> क.क चक्की न 
वा 


| > 
3 
कि है. 
5 3 प्र 
५ 


माथे पर वह जल्फ़ ढुता है 
या चांद पे छाई हुई घनघोर घटा है 


जा 


बिखरी जुल्फ़ बलखाने के बाद--ज़ लफ़ गलखाने के बाद 


संघड़ा.. ः पी० ६६५५ 





हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकडे संगीत श्ध्हः 
बीमार मोहब्बत को शफ़ा होगी तबीबों 
- जुसज़ में अगर शबते दीदार लिखा है 
ऐ दद॑ दिल बता दे कबतक तू कम न होगा . 
* हम दम बनेगा किस का जब तेरा दम न होगा 
नुसज़ा हज़ार लिखिये हरगिज़ शफ़ा न होगी 
इक़रारे वसल जाना जब तक रक़म न होना 
नुसज़ में अगर शबं ते दीदार लिखा है--लटकाये हुए - -.- 
मुर्दों के जिलाने का वह दावा न करे. क्यों 
पाज़ेब की क कारमें ऊब कुन की सदा है 


दूसरी तरफ्‌ :-- ग़ज़ल 


जो भी जनाब इश्क़ से दो चार हो गया 


वह दो जहां के जीने से बेज़ार हा गया 
लज्ज़त चशे फ़िराक़ को था लुत्फ़े इन्तज़ार 





में वस्‍्ल में भी जोने से बेज़ार हो गया. 
दिल किस निगाहे मल्त का बीमांर हो गया ६ 
जो ज़िन्दगी में जान से बेज़ार हो गया 
7. 6680. ग़ज़ल पी० ६६८७ 


वह हम से चुप हैं हम उन से च॒प हैं बनाने वाले बना रहे हैं. * 
शिकायते दिल में हो रही है-मज़े मोहब्बत के आा रहे हैं 
तमाशा मुक़तिल में जा के देखो -वह खेल करते हैं आशकों से 
किसी को तीरे निगाह से मारा किसी को ख़ंजर दिखा रहे हैं 












मिस्सी न छुटी पान की लाली न गई 
वेच न हुवा दिल के जलानेवाले 
| की हुआ देख लो ख़ाली न गई 

ल दुखाने की सज़ा है उसने भी पाई हुई 5 

है तबियत उनकी भी इक शोख़ पर आई हुई 
दूँ की बज़्म में माल म है क्या कुछ हुआ 
 अजी सामने होती नहीं है आंख शर्माई हुई 
खिला कर गे र से ह'सता है वह ग़चे दृहन 

ओर मेरे दिल की कली रहती है मुर्माई हुई 

गया ग़रों को मोक़ा बात करने के लिये 
इनकी महफ़िल में मेरी इस दर्ज रुसवाई हुई 


-७०-.«००२३७-४..-<.७, 5 


आर शेख कावे को हम ह गलिस्तान देखेंगे 

'इखें घर ख़दा का हम ख़दा की शान देखेंगे 

. » डनवाती हैं हम से अब ज॒ दाई यार की 

हि चाह रे जोश _ ख़ब मिट॒टी स््वार को 
* दब महफ़िल रिन्दां जो आये एक दिन 

_ ढख़्तर रज़ को जो देखा बहुत ही तकरार की 

 > ९ गद होकर हाथ लेकर जाम को 


थु 





ग़्ज़्ल पी० ६६६६ 


मसरूफ़ मय में मुझ को जो देखा तो य्‌ कहा 





.. हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकर्ड सगीत.. रह | 


बोले अब तो पीजिये यह नजर है. सरकार की 
पहिले तो कुछ क़िबला जाने बंहुतसी इसरारकी 
« हाथ पेर धीरे बढ़ा कर मय लबों के पार की 
बे ख़ुदी ऐसी ह ई मुफ़्त ही गये फिर मांगने. 
बज़्म रन्‍्दांन में ह आ गुल अब मोल लो दस्तार की 
शंख़ साहब जब कि अज़हद हो गये बे होश गुम 
रिन्द एक बोला कि उठो या उठाऊ' कह के सम 


... एक बोला शेख जी यह अज़ है बदकार की 


बोले अब तो कितनी पीओगे सात की या चार की 


: _ रिरद भोले शेख पकड़ा खबर मस्जिद में करो 


. शेख, साहब रोकर बोले राहे लिल्लाह छोड़ दो 
रिन्द बोले शेख, जी जो फिर कभी तकरार की 
“यह समभना धज्जियां ऊड़ जायेंगी दस्तार की 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


एक रोज़ एक मोलवी रेशाये बा सफा 2 
. दस्तार सर पर बांधे लिये हाथ में असा 

'म्‌ छे कटी हुईं सर अक़द्स घटा हुआ 
जारी जूबां पर मिसलिये तोहय्यद बर मला 


०५ 


गो ग़ाफ़िल माइल त अब्स कर रहा हे कया 


छूना भी ऐसी चीज़ का हरगिज़ नहीं रवा 06 0 


मेंने कहा दुरुस्त है इरशाद जो हुवा ही 


पर क्या करू शबाब का आलम तो है ब्रा 


मीना हो मय हो जाम हो साक़ी हो सय लक़ा 


८-४८ ७०८ २8५24 + १७ जम का कथक 


नर अथलन *०० «०५ 
>ऋ&छ-:-३:-:-2222272-+>-29-4.44.--4-4->0>--४4774...2 03... 


















हिन्दी आमोफोन रिकडे संगोत है न अल 
हो मोसम बरसात की घटा. 
एक मिस परी हो बियूटी फ़ूल हो जो साथ इस जगह 
जाये आप के जातों पे बरमला 
.._ एक हाथ से हज़ा २ के नीचे को दे द्बा 


मोहे काहे लगाये गे शाम गले-कीई प्रीति ल्> «० । 
“ जो चाहो कि प्रीतम हो अपना-जिस की है पति पर. प्रीति घनी 
नहों साजन की है खरी सजनी-उसी का दिन है उसी की रजनी 








ह दे | जिन जान बलमवा पे वार दई-वहो भागवतो है छहाग वती 
आम मय इजू र के होठों से दे लगा... | कोई प्रीति की रीति - - - - 
फिर ग़ु चये दहन खोल के मुह को यह दे सदा जु के 
मोलवी यह बात नहीं है गुनाह का ञ मा 
हक7च+ --. | 7. 6958. , पहाड़ी द पो० ६६५८: 
' हु पहाड़ी पहिला भाग बोध ६र ६ हा छोड़ दे हठ को सिया देख सिक्कनो होजा- राम लक्ष्मण को तजो. गा रानी 


'रीति बता दो सखी कर कर के जतन में तो हार गई - कोई - - 


५ तेरी थी लगन झुक तेरे स्वयम्बरमें लगी-सान ले मेरा तू कहा मेरी त रानी होजा- 
ज को नस नस में नित खात हैं भूठी मेरी कसमें 


कि ल ४ में ग़नी हूँ मुझे पर्वाह नहीं है दोलतकी-सारे महलोंमें हुक्म तेरा तू रानी होजा: 
_ अतिन के बस में-छघ शाम ने मेरी बिसार दई छोड़ दे हठ को सिया देख सियानो होजा 
अमान वह आन मिले-कोई प्रीति - - - मा 
यह उन की जा क रंग में काटत हैं रतियां दूसरी तरफ़ :-- पहाड़ी 
् अतियां-यूं ही रात गुज़ारत कहीं कहीं आखोंसे दूर ऐ रावण अभिमानी होजा-है अगर मर्द तो बस शर्म से पानी होजा- 
है जो यह गिला मैं करू-कोई प्रीति- - - 


रामसे डरता मुझे लाया उठाकर चोरी-नाक कटवाके गर्क़ ओर बदगुनामी होजा. 
छना बालीकी रहा क़दमें मुहत भर तू-सरमा अब तो बेशक अपनी जवानी होजा. 
बल तो है यह तेरा न.टटा स्वयम्वरमें घनुष-मंहलोंमें शमंसे जा बंठ ज़नानी होजा. 


हि जतन में तो हार गई - कोई प्रीति - - - 
हि पहाड़ी दूसरा भाग 


. प्रीतम होवे अपना पती नाम की माला सदा जपना ---ज 7. 6982... रुबाई पहिला भाग पोल्धू पी० ६६८२. 
पा ग़रका देखो कभी सपना तुम जा । द 





ः नो यह देह पवित्र भई : लबों पे हे दम या मोहम्मद संभालो- गुनहगार आसी को अपने बुला लो 
ना मत्र कर | £ ः हि. 
कि द हे हा कई प्रीति हे | में इस हिन्द में ही कहीं मर न जाऊ-मुर्क मेरे मौला मदीने बुला लो 
से पिता की दुरग कभी खायेगा क्‍या कोई गुड़ की डलीः हे मेरे मोला बुलालो मदीने मुझे -या मोहम्मद डुलालो मदोने भुझ 
. ह... ली-में कटोली ६, कंस की धूल मिली यु ग़म्े छिज्न तो देगा न जोने मुझे 
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* मोलाः बुला. ' " न गे ह्ज़ि ता देगा न 
फ़ल्क ने ओर हिन्दोस्तान ने 


ने मुफ़लसी ने हसरत व अरमान ने 


पीलू दूसरा भाग 


लो मदीने ममेनया मोहम्मद बुलालो मदीने मभे 
; ग़मे हिज्ज तो देगा न जीने मे 
ताक़त है न दोलत है न माल 
किस तरह जाऊर सदीने आप का देख 
का देख' 
.._ उसको जमाल 
' माला बुला लो मदोने नभे 
जे हाय हक बुला लीजे मर्के 
के पियाला आवब ज़म ज़म का पिला. दीज मे 
में आंस न पोने समझ । 
बुला लो मदीने मे 
पर या मोहम्मद मस्तफ़ा 
। कुशा के अब ज़रा लेना 
जब ना लगा 


बुला लो मदीने सके 


. बम 43 


; शक 
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नया शगूफ़ा न ऐ दिल कहीं खिला देना - 
कहीं न अश्कों में लख़्ते जिगर बंहा देना 
अभी से जु ल्फ़ दुता से न बांधो हाथ मेरे 
करू' जा दस्त दराजी तो यह सज़ा देना 
दिले तपीदा तो पहिले ही एक फोड़ा है 
दुखे हुये को न जालिम कहीं दुखा देना 


१७७७७ 


जरूमी दिल को न मेरे दुखाया करो 
न किसी को गले से लगाया करो 
दिल भी लो झोर जान भी लो दीन और ईमान भो लो 
पर सनम बहरे खु दा इक बात मेरी मान लो ( वह क्‍या | 
आंखे ग़ंरों से तुम न लड़ाया करो-जज़्मी दिल को न -- 
दिल लगी में मेंने एक बोसा जो उन का ले लिया 
तो मुझे आंखें दिखा कर उस सितम नर ने यह कहा ,क्या) 
मेरे म॒ह से न मह को लगाया करो 

हाय ! जख्मी दिल को न मेरे दुखाया करो 


दूसरो तरफ़ :-- गोल 


अभो कमसीन हो क्यों इतने बने हो महू अरायश.. *« 
सितम ढाना गजब लाना मगर कुछ नो जवान होकर 
सितारे जो समभते हैं ग़लत फ़ह्मी है यह उनकी 
फ़लक पर आह पहुंची है मेरी चिंगरियां हो कर 
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जुल्फ़ लड़ रही थीं एक बोसे पर 

भांग ने कगड़ मिटाया दरमियां हो कर 
को न मेरे दूखाया करो 

न किसी को गले से लगाथा करो 


रही मुझ को पता हैं आप की नीची नजर 
हम से छिपाया करो 


_ जख्मी दिल न मेरा सताया करो 





<+ ३ ++मायााा>०क++--- « 


हो भूंठी मेरी सर की बार बार 
प ओर अग्ियार से बेजार रहने दीजिये 


हो चुका इक़रार अब इनकार रहने दीजिये 

है कभी इनकार से ऊ हू 
जे बात प॑ हम उनते हैं हर कार से ऊ हैँ 

. मैने मिजाज़ आप का खश है 

* " रुका कर यह कहा प्यार से ऊ हुं 

 # आज तो हम ले ले गे बोसे . 
हार से ऊ' हू हो या इनकार से ऊ' हूँ 





रे ही लिये रंक्‍्खा है ले लेना जर्वा होकर 


रात काटी ह किसी दुश्मन के घर ( हां हां हां 


)// कै क्‍ «  पी० ७० डे 





है हिन्दो श्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत ३७१ 
दूसरी तरफ़ :-- पोल 


अबरु न खंवार वगर न कट जायेगी उगंलो 
नादान हो तलवार से खेला नहीं करते 
समभता हूं ज़ालिम तेरे आंसू निकलने का (वह क्या) 
धुवां आंखों को लगंता है हमारे दिल के जलने का 
अगर बेठे जिगर पर ऐ सनम यह तेरे होते हैं 
मगर अफ़सोस के नाले हो बे तासीर होते हैं 
बला की रात है रस्ता कठिन है उस पर यह आफ़त 
कि गेस सांप बन बन कर मेरे रहगीर होते है' 
लिये बेठे हें वह मेरे दिल वेरान को पहलू में 


कि जसे कोई धर में साहेब जागीर होते हैं 
लगा मत उन बुताने बेवफ़ा से दिल को ऐ नाज़िम | 
जवानी में दग़ा देते हें यह बे पीर होते हैं 
7 74900... मज़किया.... पी० ७१०० 


मां बेटे के आनन्द दायक सवालों जवाब छनियेगा 

अरे बेटे जम्मा! प्यारी अम्मां अरे वेटा थोड़ी सी आग तो ला दों-काहे को 
अरे बेटा हुक्क़ा पीऊंगी-अम्मां में न जाऊ-न बेटा जाओ 

प्यारी अम्मां अम्मा मुझ बुत्ता न दो 

बेटा जुम्मां जम्मां थोड़ी आग ला दो 













आप 
_ कक 
२० 


री 


_ * - -हाय आग लादो - - 
पहाड़ी 


न कुछ देख भाल करते हैं 
वह क्या संभाल करतो हैं 
को गिरा कर पिला हो दी हमने 
.. है को ऐसे हलाल कराते हे 
० मीच के पीजा सवाब हल 
ही खची मेरो भ्ठो शराब है 


हि छल प हमारे त्काब है 
ज्ैँ के कर दिया इस सब्जा छत ने चाक. 
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अजय लक , | 


फ 


ज़त की ख़ता नहीं मेरा लिक्खा ख़राब है 
ले शेख़ आंख मीच के पीजा सवाब है 


20860 उ 4३93: कर 8, 





पी० ७२१ ३. 
एक पुरानी याद आयी है कहानी _ ( क्‍या ) 
इस लिये आंखों में भर आया पानी... 
क्या अजब वह दिन निराले थे ऐ जानी. ( कौन से ) 
जब कि हम दोनों पे आई थी जवानी 


जब कि हम तुम दोनों जवान थे प्यारी वह भी क्या दिन थे हमारे 
जब फ़िदा होते थे हम प॑ सारे जिक्र होते थे घर घर हमारे 
( कब ) जब कि हम तुम दोनों जवान थे 

मेरा छ प छ प के आना ओर तु को गले लगाना 
क्या अजब था वह हाय ज़माना (कौनसा ) 
जब कि हम तुम दोनों जवान थे 5 
अब तो लेना नहीं आता बोसा-तुम भी रोती हो में भी हूँ रोता. 
उन दिनों कोन था शब को सोता ( कब ) 
न जब कि हम तुम दोनों जवान थे 


दूसरी तरफ :--.... मांड 


टुट जाती है जो चलने में किसी कांटे की नोक हर 
फूट कर रोते हैं क्या कया पांव के छाले मेरे 

कब में कोई खबर लेने न आया बाद मर्ग 

जि दगी तक तो बहुत थे चाहने वाले मेरे 


.. हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत . हनहे 
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के फ़रमाने हगे छन उन के वह नाले मेरे 

आप कबसे हो गये हैं चाहने वाले मेरे 

'कहते हैं मुझ ही पर आपका आया हुवा दिल है 
किस तरह राज़े मोहब्बत सल्त मुश्किल हे 

तुमने किया जाकर रहे जो ग़र के दिल में 

हीं इन्साफ़ से कह दो वह घर रहने के काबिल है 

कह कर ताड़ डाला उसने आइना दमें ज़ीनत ( क्‍या | 

दा गारत करे उसको यह क्‍यों मेरे मुक़ाबिल है 

है बुत जो बन सवर कर लबे बाम पर चढ़ा 

| ह अपना देखने लगा आईने को उठा 


हजार कर के ज़रसीं पर दिया गिरा 
किसी ने आईने से क्‍या हुईं ख़ता 
पढ़ा कर आप ने ग़स्से से य' कहा 
जुदा गारत करे इस्रक्ो यह क्‍यों मेरे मुकाबिल है 


अमान कनर ०4 


१० ६ ०» >अ+कम७क -अज+नकर 


'प्रील 


है बरसों जोशे जन॑ से बन में 

लिया है खनथा बदन में 

हमने जब ख़ार मुगीला की 

जा... ले दस्तमें पांव के छात्रों की 

सहरामें कांटे को जूबां संखो 

रखना क्ेरे पांव के छालों की-फिरता रहा 


पी० ७२३9 











हिन्द थमा हा 


इस हुस्न आरजी पर मत कर गंरुर इतना 

आयेगी देख लेना एक दिन जा चमन में 

मन कर नकोर नादिम हो कर गये लहद से 

जब में न लागरी से आया लजर कफ़न में . 

अहबाब दफ़न करके मुझ की चले गये जब 

यह क़ब ने बनिदा दो ठुर्म/ आ गये वतन में--फिरता रहा 


दूसरी तरफ़ ३- / खंधड़ा 


देश्िये होता है ०,' सोजे मोहब्बत का असर 
रात भर रोतो “ही है शमय पर्वाने के बाद 

गर मेरा उस करा तकाबुल इश्क़ में मंज़र हे 

कस की सुन ना कहानी मेरे अफ़साने के बाद 
सर गुजिर्त अपना फ़साना है ज़माने के लिये 
गुम हुए श्पै हम जहां से याद आने के लिये 
पास अप्गने दिल के रहने दीजिये मेरा भी दिल 
एक खुर्श ने को चाहिये एक ग़म उठाने के लिये 


जब कही। मरता हूँ तेरे हिज़ में हस कर कहा 4 
अजी म'पैत आने के लिये है जान जाने के लिये 
7, 7380. हे कोन्स्या पो« 9३८० 


ओ मियां $ जाने वाले ज़रा विल मन उठा देना 
तुक अपनी ; जवानों की कसम सरत दिखा देना 
किसी का दे !खना ओर देखकर चिलमन गिरा देना "* 
हमारा देखर वर ओर देख कर आँस बहा देना 
सिः 
न्‍ 


| 




















किक 7 
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हि क्‍ बिसमिल क्‍या है उसने उठा के रुख से नक़ाब आघा: 


3 अनव्वर पे गेस्‌ बिखरे हुए जो देखे तो हम यह समझो द 

है. आज काली घटा में आया हुआ है यह माहेताब आधा 

3 उा्मों आरिज़ की याद में जान दे रहा हूँ ख़याल रखना 

है लहद पे उगेगी नरगस तो साथ होगा गुलाब आधा 

लया जो कल में ने उस का बोसा तो ह सके बोले गुलाम सरूर 
| खश नसीबी समझ लो अपनी कि हो गया कामयाब आधा. 
झं हां हां ) कि हो गया कामयाब आधा 


४ | े । 
री तरफ : ज़िला: । 77 


थमते नहीं इकदम भी मेरे दीदये पुरनम 

._ दिल रंजोग़म व यास से है दरहम बरहम 

._ हहता है तसव्वर में सरया तेरा हरदम 
आवाज़ मेरे मुह से निकलती है यह हरदम 

._ ऐसो क्िसमत कहां सीने से लगाये कोई 

_ हस के बाहें मेरी गर्दन में जो डाले कोई 
कत्ल की फ़िक्र इधर ख्‌ न के छीटों को ख़्याल । 
._ झजी पकड़े तलवार या दामन को संभाले कोई | 
. जब सित मगर मुझे कहते हैं सित मगर ने कहा 
. फिर मेरे सामने क्यों नामे वफ़ा लेकाई..] 

. ब ख़शी आप ने बोसे दिये दुश्मन को हज़र 

. वरने मुमकिन है तुम्हें हाथ लगाये कोई. 


77६०) 


। 








_ तक दिखाते ही मुझ को इक दम वह छूप गया माहेताब आधा 
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दूध समान अमोल कपोल-नू हंस समान है नन्‍्द ढुलारे 
काहन ह'स निवास करें निस वा सर शर समन्दर किनारे-दूध - - - 
शाम भये घनशाम पधारत- आप के मन्दिर चात सकारे-आप के- - 


लाख करे उठना उठना-उठ ने कब देत हैं नेन तिहारे - दूध समान --- 
शाम भये घनिशाम पधारत - - धु 
दूसरो तरफ : भजन महाभारत 
तोरी इतनी चनरिया ने मन बस कीनो - - - 
मारी बांध के उ'गरिया मोदे बांध लीनो- तोरी - - - 
(द्रोपदी) गिनती के हैं यह नो दस घागे- भाव बड़ा जो लाव पे लागे 
कृष्ण जी ) लाख चीर लाके धरू'- सासन- पिसन-मखमल 
अतलस कुछ भी नहों उनके आगे - तोरी इतनी - - 
सहेलिया,विमल कम्वल लाग भाग जागे-हां हां हां हां हां इन के 
सब से रहें खुश नसीव धागे- हां हां हां हां ह। सच है रे 
गोवरधन धार सखी- अब कट कर खून भई द 
देखो सखी खेल करत मोहन की उ'गली 
तन मन कुर्बान करू नन्‍्द्‌ लाल-हां हां हां हां सच है- विमल कम्बल- - - 


- “ लाख- - दूध - - 





फक्ज- 
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सितम शआर की रे दोस्तो सज़ा है अजब 
सितम कशों के सितम जुल्म ओर जफ़ा है अजब 
न कोई ज़्ल्म न कोई ख़ता सज़ा है अजीब मे रे 





पाल हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकरई्ड संगीत 
किसी ने शर भी यह ख़ब ही कहा है अजीब 


. जी सूरते बेजा अन्दर बड़ी बदब होगी 
रज़ की बात छिपा अजी किसलिये च प रहते हो 
सुश्क को लाख छुपा वही ख़ शब होगी-गोरी सरत < - 
असलियत की नहीं जा सकती है इनसान से 
लाख दर्या में धुले मछली में बदब्‌ होगी --गोरी सूरत -- - 


ग तरफ :-. पहाड़ी (शर) 


इस क़दर तेरा तसव्वर कभी बढ़ जाता हो 


. आइना देख' तो मुह तेरा नज़र आता है 

मेरी जान इसलिये में तुम को ख़फ़ा करता हे 

कि मुझे तेरे मनाने में मज़ा आता हूं 

दुदू उठता ह मगर उफ नहीं करते डरते 

. पर मुह से घबरा के तेरा नाम निकल जाता हैं 

.. दृद रहता ह तेरा याद तेरी रहती ह 

. - बेकरारी हैं शबो रोज़ हमारे 

ऐ जान तेरी तसवीर कलेजे से लगी रहती ह्‌ 

तेरी तस्वीर तुक से भो इक ख़ बी निराली है (वह क्या) 
लिपट ले जितना जी चाहे न घुड़की है न गाली है--तेरी तसवीर - - - 
तेरी आंखोंका तसव्बर नहीं होने देता “ 
अरे इसलिये आंखोंमें हर वक्त, तेरी रहते हैं 

दृद रहता है तेरा याद तेरी रहती है 


हैं. अवकनकाका७>»--न-+नक»-नक>+>मननम--++ नमक न्‍यक. 
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और माखन खा गयो मुरारी चोरी से--ओ माखन - - - द 

बिरहा की आग लगा गयो मुरारी चोरी से 

रात बाट में रार सचावत छीन लीनी दूध की गगरी 
लाज मरू' कुछ कहा न जाबे सो सो नाच नचा गयो मुरारी चोरीसे--चोरीसे 

बिनती करत रही में तो पर वह न माना वह कु वर कन्हैया 

जाय कहूँगी नन्द्‌ बाबा से मटेकी फोड़ गयो मुरारी चोरी से-- चोरी से - - 


- एक से अधिक नाम है अच्छा जो जो जिस ने मान लिया 
शाह ग़नी पर फ़र्ज्‌ नहीं है गदा भी आप कहां गयो मुरारी-- चोरी से - - 


दूसरी तरफ़ :-- भजन 

कोई बनसी की टेर खुनाय गयो रे--मर्रे वहशी दीवानी बनाय गयो रे 
किनारे जमना के सखियोंने धम डाली है--अदा हर एकसे हरएक की निराली है 
यह बनसीने निराली ही धुन निकाली है-हुए हैं होशसे बेहोश अजब बेहाली है 
ठोर अपना न कोई बताय गयो रे-कोई बंसी की टेर- - --- 
सखी सहेली सभी बन संबर के आई है चली है मथ की लहर शाम शाम गाई हैं 
घनश्याम ने वह ब सरी बजाई है-यह छुन के कहना पड़ा वाह तेरी ख़ दाई है 
अजब लीला में लीला द्खिय मयो रे: कोई बंशी की टेर - - 

जा-++८<८छ-अऋूख्ा0०-२-- 
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देखो मोरी चुड़ियां मुड़क गई हां हां हां >>* ० 
पिया छांड़ो बैंया पड़त पेंयां तो पे बल जहयाँ 
जागत ननदिया दुरनिया जेठनिया-च्‌ ड़िया मुरक गई हां हां हां 










0... 









.... अतरां--सब सिंगार लू उतार-इतनी देर रख अधार-बार बार, मत पुकार । | का 3 
गलत अड्डीसी पड़ोसी सगर पा करे गो-बज नारी बासी है तो से हारी... इसरो तरफ्‌ 303 क्‍ हे 
ही री गारटेलाकल द बेशर फ बेन जहर: मु. रो ताप अजी गर यह ज़बां रहो तो निमेगी उसो के साथ 
हा ... 6 7०02०: | अरे दिल छोन लिया जिस ने वह दिलबर नहीं मिलता 
. हे भरवीं . नई ... ज़ज़्मी किया जिस ने वह सितमगर नहों मिलता 
कला में कते भरू पानी-पानी रे रोको मारे बलमा मै - |] मैं क्या करू साक़ी मेरी नीयत नहीं भरती 
ह._* उधारत यीन (वजाबे गुवाल बाल सब स'ग॒ लिये धाये जब तक कि छलकता हुवा सागर नहीं मिलता 
. कहा न मानत नन्‍्द माखन खात फ़िरत घर घर सो - - अल्ला रे किस शोख़ ने की मुझ से शरारत 
: ऐसो है निडर जग चोरी मोरो बयां रै- - रोको मारे - _ . अरे लिखा है मेरे दर पै तेरा घर नहों मिलता 
.. जलवा पलक. द बोसा कभी ख़ेरात में मांगा तो वह बोले 
), 2856 बज क्या ओर कोई तु को तवांगर नहीं मिलता-हां 
ः * ५ पी० ७८५६ दिल छीन लिया जिस ने वह. दिलवर नहीं मिलता 
3*# ने सीख लिया पेच में लाना दिलका बह 
हे हे अब तो अुश्किल है हसोनों से बचाना दिल का 0०० हो गा 
जितने गा हैं सभी ज़वाहिश दिल रख+ हे ओ रहेगा इश्क़ तेरा ज़ाक में मिला के मुभो 
अरे एक दिल हैं और तलबगार ज़माना दिलका यक्रीन हे छोड़ेगा यह आख़िर मिटा के मुझे १: 
पूरी महन्दी भी लगानी नहीं आती तब अरे नक़ाब कहती है में कितना क़यामत हूं । 
द >> अरे आया तुझे ग़रों से लगाना दिल का यक़ीन नहीं तो कोई देख ले उठा के मुझे )। 
इन हसोनों का ल इकपन ही रहे या अल्ला हुईं जो वस्ल की शब सुद्दतों के बाद नसीब । ! 
ऐश आता हैं तो आता हो सताना दिल का अरे वे होश कर दिया जालिम ने कुछ पिला के मुझ हे 
_। कर कसम वह कहते हैं किस सादगो के साथ इलाही इश्क़ यह दुश्मन को भी नसीब न ही ० | 
अब से हमें न देखना उम अब किसी के साथ मेरा रक़ीब भी रोया गले लगा के मुझे | 
है. एम को घोड़ व और दिल भी छोड़ हू" दूसरी तरफ़ :-- जल 5 | 
है. काजी. इस बात पर तो हो गये राज़ी ४ गे | | 
झुक को ल दीजिये गालियां ढग+ _.... हरी के साथ ओर हाय क्या पूछते हो दर्द किघर जाता है ! 
है उग्मन को दीजिये अरे इक जगह होतो बता दू' कि इधर होता है । 

















: 5 यारो | माशूक़ का पत्थर सा जा ही 
तोबा कर लेते हर रोज सहर तक के लिये होता हे [ 


....न्द रात को जब खाने का दर होता हैं 
लबे रगीन प हैं'ताज फ़रमाते है 


। लगाई हाथ में दर्या पे जाकर 

वह देखो छख़ हाथों से नहा कर 
चले हैं आग पानीमें लगा कर 
ही कर हाथ में मेंहदी नहाना किस से सीखा है. 
क्‍ मु जान आग पानी में लगाना किस से सीखा है 
मे नाज़ अदाओं रु ; 
हि 0 अन्दाज़ शोख़ी से सये शरमीली निगाहों स । 
हा क़ को दीवाना बनाना कस से सीखा है॥ 

; " क़सम सच यह बता दो ज़रा मुह से तो फ़माओ 
भनानां किससे सीखाहै॥ 

। हर सितम है जफ़ा पर जफ़ा है। 
हा -औीइ नहीं कुछ भी ख़ोफ ख़दा है के 

न क्न्जर न नशतर च भा है। 


बा 


. हा किस ने जख्मी वह तिरह्दी निगह है ॥ 


'” डाल कर बाहे 


> परफ :.... 





अजी लाल में क्या कोई उरखाब का पर होता हूँ 
७-३ 
भरवीं 
.. भरवीं पी० ८१६० 
“किसी उश्शाक़ से मेंहदी मंगा कर 





गत हा नया, 
जो एक बोसा मांगा बिगड़.कर वो बोले । 
अरे मुर्ग_बिसमिल क्‍यों आई फ़ज़ा है ॥ 
हुवा फ़ज़ अफ़्सोस जिस पर किंदा है। 
वह ज़ालिम दग़ाबाज़ ओर बेवफ़ा है ॥ 


#ौ *>2]]6-७+> - 


7५ ४46. भैेरवों पी० ८११६ 


सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। 

हम देखने वालों की नज़र देख रह हैं ॥ 

-ख़त ग़र का पढ़ते थे जो पूछा तो वो बोले । 

एखबार का परचा है ख़बर देख रह हैं ॥ 

ले गई नाज़ों अदा दिल को हया से प॑ हले। 

मार डाला मुर्े ज़ालिम न क़ज़ा से पेहले ॥ 
गाना--बे कजा मारे गये इश्क़मे हम पिस पिस के 

हाय ख़ बेहने लगा ज़ख़म से अब रिस रिस के 

अरे आंख शरमाई हुई आप की केहती है मुझे 

रात फ़रमाइये तो माशूक़ बने क्सि किस के 

अरे क्‍यों भला आये मुझे आपकी क़समों का यक्ीं 

मेंने ख़त पकड़ लिये आये तुम्ह' जिस जिस के 

पकड़ी है चीज़ा आप को उस बुत से य' कहा 

बोली में इस जुर्म को तुम्हें दृ' किया सज़ा 

वह शोख़ बोला चीज, है क्यामुझ को भी वता 

ख़त को निकाला जेब से फिर मेंने य्‌' कहा 

मे ने ख़त पकड़ लिये आये तुम्हों जिस जिस के 

ख़्ने नाहक़ कि निशानी कहीं जाती है भला. 

हाथ धोये वह लाख दफ़े घिस घिस के 





लला के पीछे क़ंस भी दीवाना बन गया 

अरे अपनी मिसाल आप हो पखाना बन गया 
सादी भी नज़र एड़ गई उस छुत की जिस पे वह 
मस्ते निगाहे नाज का मसताना बन गया 
हर रोज श़् पीते हैं मसजिद में बैठ कर 
अरे ख़ाना ख़ुदा भो देखिये मेज़ाना बन गया 
दिली जिगर तो दिया साक़ी बचा था वह सर 
अरे वह भो नियाहे यार की अन्दाज़ बन गया 





8283. भैरवीं 


जो आके बाम पे की दिलरुबा ने जलवागरी 
तो हर तरफ़ थी वहां आशिक्रों में धूम मची 
किसी का फस गया दिल और किसी की आंख लड़ी 
मगर ज़बान प हरएक के था शेर यही 
न तेरी सूरत व सीरत न ख़ियालों ने किया 
. तुभको मग़रुर तेरे चाहने वालों ने किया 
_ उनके दिल में मेरी अजमत तो बहुत यी लेकिन 
बदगु्मां यार को अगयार की चालों ने किया 
न तेरी सूरत व सीरत न खयालों- - _ _ _ 
तेरी हर बात में है दूर का मतलब पिनहां 
अुभको हैरां तेरे पेचीदः सवालों ने किया 
न तेरी छरतो सोरत न.खिलालों ने किया 


पो० ८२८३ 
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“ हिन्दो प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत ३१५ 


दूसरी तरफ़ :-- भेरवीं 
शेर--कल शेख को मेख़ाने में जाते फञ 


लमबी दाड़ी हाथ में असा 

ला होल वला कृवत इछ्ला बिल्ला : - - - 

हम जामे में की ख़ातिर तन मन को वार देगे ( तोबा ) 
दसतार बेच दे'गे कपड़े उतार देंगे... 

हम जामे में किखातिर' - - - - ---. 

देते हो एक बोसा अफ़्सोस कुछ तो सोचो 

तुमने तो यह कहा था कल शब को चार दे गे 


6.00... 


५9 ० 


|? ४284 ! गज़ल पी० ८२८४ 


हर किसी की आंख में हो हर किसी के दिल में तुम 

हाय खूब हरजाई हो जो रहते हो दो मन्ज़ल में तुम | 
दोस्त ओर दुशमन मी यकसां हैं तुम्हारी नजर में है 
मेरे भी दिल में तुम्हों हो गेर के भी दिल मे तुम 

मुझ में रहकर मुझ से परदा यह अनोखी रस्म हे 

सामने आजावो गर रहते हो मेरे दिल में तुम 

हर किसो की आंखे में हो हर किसी के दिल में तम 


दूखरी तरफ़ :-- भजन ५ 


राम नाम तत सार। मेरे मन राम नाम तत सार - - - 
जो नर भज परम -गत -पाव होजावं भोजन पार। 
हे सम मांग की आई 5.० 


हिन्दी आमोफोत रिकड संगीत 
५ दिद छदामा जिन हित रखेयो | चिव घुरु पदवी अटल 


नज़र कौती लाज रख यदराई। नरसिंह है भरे दाम। 
मन राम नाम तत 


( जे हो ज हो माधो दी जे। भरे बनसीधर की जे 
मेरे कृष्ण कन्हैया की जे। मेरे मोरमुकुट की । 
मेरे माधो कृष्ण की जे हा। ज मेरे नन्‍्द 
बंसीधर की--हां राम नाम लेवई ( वाह 
मेरे मन राम नाम तत सार 
मीरां माई गज हित भीनी ने दस्त पायो 
प्रड़ने पुकार कीनी छोड प्रभु धायो 
भगत कबीर ओर धन्न ने ध्यान लायो 
छंद ने क़साई काने नाम देब को धांयो 
._नाय को नाम अधार मन राम नाम तत सार 


(ज हो ज हो जे हो मेरे माधों की ) 


- पहाड़ी पी० ८५२१ 
आये दिन यार को हम गे र के घर देखते हैं 


अपने इन नामों का उलटा ही असर देखते हैं ॥ 
काटकर आशिक जांबाज का सर देखते हैं। 


ह वह वाह | 





नी -- पीलू 


मेरे दिल को दिल न समझो मेरी जां को जांन सम्को। 
कोई ओर बोलता है मेरी ज़बां न समझो 











*हिन्दी श्रामीफ़ोन रिकड संगीत. ३१७ । 


हुवा जल के तूर ठन्ड़ा म' अब तक छलग़ रहा हुँ 
मेरी आह का ध॒वां-है इसे आसमां न समको 
हम दिल जलों के नाले आंखें जला रहे हैं 
वोह इसलिये ऐ यारो आंस बहा रहे हैं 

हम दिल जलों के - - -- - : 

दिल में ख़याल था कि जायें न हम कहीं पर 
पावों को इसलिये वोह मेंहदी लगा रहे हैं 
हां हम दिल जलों के -*- है मु रे 

पेशे ख़ुदा से पहले मैहशर में डर के देरवो 
क्या क्या ख़ शामदों से मर को मना रहे हैं 
हम दिल जलों के - - - 


72, 858। कोवाली सेंघड़ा पी० ८५८१ 


शेर। करम कर मेरे ख़ाजा ग़म की बदली सर प छाई है 
मेरी बिगड़ी बनादे तने लाखों की बनाई है पा 
अपने ख़ाजा का चमन फलते फलते देखा 
उनके रोज़े प जो क़न्दील को जलते देखा 
ख़ल्दे बरींक्यों न कह अजमेर को हम बागे इरम 
हमने रिज़वां को जो रोज़े प मचलते देखा 
तेरी धूम है फ़र्श से ता ब समा अरे छलतानुल हिन्द ग़रीब नेवाज़ 
हर सिम्त में बजता है डन्का तेरा, छलताजुल हिन्द ग़रीब नेवाज़ 
लाखों तेरे हिजू के दीवाने, लाखों तेरी शमझ के परवाने 
अरे हां शेदा लाखों ओर लाखों फ़िदा, 26% लक 


















० . सद शल लल लाह सद सल लल लाह, 


. 


. नंत 

शेर। ईसा के मोजिज़ों ने मुरदे जिला दिया हैं. 

क्‍ हे. अरे हज़रत के मोजिज्ों ने ईसा बनादिये हैं 

. वही नूर या मुसतफ़ा बन के आये 

._ दर एक दद दिल की दवा बन के आया 

है. शरीअत का डर गर न होता तो कूह दू" 

. स्सूले जुदा खुद छुदा बनके आया 

 झरे छना है कि यूजर प आशिड़ जुलं्ा 

. भगर हक़ का वोह दिलरुबा बनके आया 
अरे छना है कि मूसा कलीमे ख़दा थे 

हा मोहम्मद हबीबे ख़ुदा बनके आया ( छबहान अछाह | 


(सुबहान अल्लाह) 


है जे किया याद मुशकिल में जब हमने उसको 
है फ़ोरन ही मुशकिल कुशा बनके आया 
_' उबहान अह्ाह ) वहा नूर या - - - - 
५ ' 228०१ २०००० 

यु जा ग़ज़ल 

ः < "यह जज में तेरे जान रहे यान रहे 

हि. के शब भर तेरा मेहमान रहे या न रहे 
लकी रात है दिल खोलके मिल-ले ऐ सनम 
. जल उ.दा जाने येह सामान रहे या न रहे. 
ज्ु । ञ पे शबे वसलत है क्िसमत आज़मानी है 


पी० ८६३८ 





उलतानुल हिन्द ग़रीब नेवाज़ 














.. हिन्दी प्रामोफ़ोन रिक् संगोतँ श्प्ध द 


ठब॒ है म॑ है साक़ो है शराबे अरुववनी है : 

हमीं पर हैं जफ़ाए आपकी लेकिन रक़ीबों पर 
इनायन है नेंवाज़िश है करम है मेंहरबानी है 
तहपता हूँ यहां में ओर उन्हें वां बड़मे दुशमन में 
ख़शी है शादी है ऐशो तरब है शादमानी है 

मेरा अहवाल वोह कासिद अगर पूछ तो कह देना 
कि तप है दर्द सर है लाग़री हे नातवानी है 

ग़ज़ल को सरफ़राज़े ख़सता जाँ की छनके वोह बोले 
हिकायत है या किस्सा है फ़िसाना है कहानी है 


दूसरी तरफ :-- गज़ल 


शेर । जब तक तो नज़र सीधी थी था तीर का जवाब - 
टेढ़ी जहाँ से हांगई तलवार बनगई 
मेरी आंख उस ब॒त से जबसे लड़ी हैं 
लगी चश्म से आंसवों को भड़ी है 
दोआ देंगे एक बोसा दो राहे हक़ पर 
ख़ुदा जाने क्या वक्त, है क्या घड़ी हैं 
शेर। सो न दो तुम दो ही दो बोसे वले एक ढब के दो 
हो मसल मशहूर “बिन मतलब के सो मतलब के दो”? 
एक हमने कब लिया देने ही हों तो दो ही दो 
आठ बोसों का हूँ तालिब उस बुते ऐयाश का 
स॒न्ह के दो शाम के दो दिन के दो ओर शब के दो 
दोआ दे गे एक बोस दो राहे हक़ परे. 
ख़ोदा जाने कया वक्त, ह क्या घड़ी ६ 
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3. मैंब दिये दिन वोह ख़दा ने उड़ गये होश व हवास 
.._ रह गये तसवीर की मानिन्‍्द लगे दीवार से. 
तुम्हों ने तो कहा था कहिये दिल का. मुद्आ हम से 
_ कहा जब मुहआये दिल तो हो बैठे ख़फ़ा हम से. 
अरे उन्हे तोहुस्न पर है नाज़ यू' परदा किया हम से 
मगर तू ने छुपाया किसलिये ख़' ऐ क॒ज़ा हम से ३ 
अरे हां किया शिकवा जफ़ाओं का जो उन से क्रेज़ ने रो कर क्या)... 
(क्या मिस्टर फ़ेज़ ) तो यू' हंस कर कहा क्‍यों जी हमारा ही गिला हम से 
६ बहुत अच्छे वाह वाह ) तो य' हंस कर - - - रा 
दूसरी तरफ़ :-- 
रा रन्‍्जो फुरक्त के सेवा कुछ तुमे मंजर भी है 
हा कभी फिंड़की कभी गाली कभी चल दूर भी है 
बद्‌ गुमानी न करो आज रहो घर मेरे 

शब अन्‍्छोरो भी है बादल भी है घर दूर भी है 
नअज़ मेरी देख कर कहने लगा फिर य' तबीब 
तप ओी है दर्द भी है दीदने नासर भो है 

ईद का दिन है गले आज तो मिल ले ज़ालिम 
रस्मे दुनिया भो है मोक़ा भी है दस्तर भी है 
ज़राब हाल अदू कामयाब क्या होगा। 
तुम्हारी बज़म में वोह बारयाब क्या होगा ॥ 
वोह ज़ुल्फ़ कहतो दे बल देख देख कर अपने । 
जो हैं असर उन्हें पेच तांब क्या होगा। 

बोह भोले पन से यह कहत हैं बाद वांयदे वसल : 





पहाड़ी 


2, 8965, 


बता तो दीजिये उस दिन जनाब कया होगा _ 


शज़ल 


इक दिन जो बहरे फ़ातिहा तुर्बत पे में गया 

फूलों की चादरे में चढ़ाता था जा बजा 

थीं चन्द खबरे वां पे बज़॒गों' की जदीद 

एक कब्र के सिरे पे बखूबी था यह लिख 

( क्या ) हाय किसी की याद ने क़ब् में दिल रुला दिया 

चेन से सो रहा था में-हाय किस ने मुझे जगा दिया--हाय किसी - -- 
वालाये कब एक दरज़्त गुलाब था सर सब्ज़ी में न रखता था हम सर वह दूसरा 
जब फूल उस दरफ़्तका तुर्बत पे गिरता था-तब अद्रुन क़बसे आती थी यहसदा 

किस ने यह डाले फूल हैं ज़ोर से इस मज़ार पर. 

अरे जख़मी था हाय दिल मेरा अरे किस ने इसे दुखा दिया-हाय किसी - 
दूसरी तरफ़.:-- ग़जुल ग 


यह बार बार देख ताज्जुब मुझे हुआ-बाशिन्द गान कब से पूछा यह माजरा 
यह कोन से बच़र्ग थे क्या इन का नाम था-झातो है जिन की कब से हरदम सदा 
क्या) इक मेरे दिल में बाग़ हे-बाद फ़ना भी याद हे (वह क्या) 
बोसे दिये रक़ोब को अरें मुझे को अलग बिठा दिया | 

मालुम यह हुआ कि यह थे आशिक हर्ज़ी लक 2 

ताज़ीस्त वस्ले याद मयरसर हुवा नहीं: 
मरने के बाद कब पर आया वह मह जबीं . - 
जब बगेंगुल चढ़ाये तो आवाज़ यह सुनी 


पी० ८६६५ 





हवा न जीते जो कभी दंदेँ' जिगर का' भाजरा 


७ | जिन 










गोस्वांमी बारायण 
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नाज़ सीखो तो दिलबरी कर के--न कि जौरी सितम गरी करके 
उन के रुख़ सारों के लिये बोसे--आंज हम ने दिलबरी करके 
ख़ूंके छींट दिये लिफ़ाफ़े पर--ख़तकों भेजा रजिस्ट्री करके ख़तको 
नाज़सीखोी- - - --: 


बग गुल रख दिया जनाज़े पर--लाश उन की हरी हंरी कर के 
ब्रो तरफ हा ० गजल 
._ हम तो कूसुखार हुवे. आंख डाल के 


+ : डन से तो कहो क्‍यों चले जोबन निकाल के 
कहते हैं आशिक़ों से अन्दाज़ चाल-के 

._ ररव दो कदम क़दम पे कलेजा निकालके। हम तो कसखार 
हे . खुनन को सुनिये शोक़ से आशिक की. दास्तान 

है ज़रा संभाल के कलेजा संभाल के ।- हम तो - - .. 
. लिक्स्गी है पी के ख़ने जिगर येह ग़ज़ल जलील । 

है. मिसरे नहीं हैं शेर के टकड़े हँ-ल्लाल-के 


4 «+ २ नौ .४.<2५२३८८* ८: । >- ">ई 







जब 


आये हैं मेरी क्रपर जब कि घुझे मिटा दिया-“हाथ किसी >प 
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यार ख़द ग़रज़ जमाना हैं किस स करिये प्यार 
भाई कहें भुजा तुम मेरी में सच्चा रमख़ार 
जर जमीन जन के झगड़ों पाप ब्रना वही ख़ज़र 
मुक़द्दिमा उसी नेठाना है- - “ ८ “ 

स्‍त्री कहे प्राण तुम मेरे जीवन के आधार 

धन संतान हीन होने पर लगी करन. बिवचार 
हुवा अपना बेगाना हैं: 

यार ख़द ग़रज्‌ जमाना हैं - 


दूसरी तरफ :-- भजन 


रघुबीर पर अगर येह जीवन निसार होता 

तो उस मनष तन पर कुछ मुझ को प्यार होता 

हे भाग त्‌ ने मुझ को नहीं पुष्प भी बनाया 

जो चरण पर चढ़ते चढ़ते में गले का हार होता 

संसार को अभी तक मेंने असार माना 4 
यदि नाथ मिल ही जाते कभी ग़म गुसार होता 


?. 88974 30 पी० ८८७७ 


बहार भुम अपनी देखने को बिहारी फिर एक बारः:आजा 
बहुत समुद्र की सर करली अब अपने मन्दिर में यार आजा 
बिगड़ रहा है वतन येह तेरा उजड़ रहा है चमन यह तेरा 
हर एक दिल को हर एक गुल को है तेरा बस इन्तिज़ार आजा 


ग्ड्् 
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स्वासों के छर भन्कार रहे जगदीश हरे 
जगदीश हरे 
आकाश हिमालय सागर भें श्थ्वी पाताल चराचर भें 


यह भधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे 
“| दया इृष्ठी होजाती है सूखी खेती हरयाती है 
इस आश प जिन उच्चार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे 


हामिद हुसेन 
ग़ज़ल 
नज़र आयेगी फलक जब तेरे रुख़सारों की 
आँख झुक जायेगी यछफ़ के खरीदारों की 
हो कभी दिल की सहब्बत न सितमगारों की नज़र 






पौ० ८९६३ 


सं में है तेरे काठ ग़ज़ब की कातिल 


शक तर 








की " जर_ जा +०ौ-+>जतत+- > ८0 


हरम में रह के दावा करते हैं काफ़िर प़दौई का... 
चला आता है एक आलम तमाशा गाह मेहशर में 

ये हंगामा है किस माशूक्र की जलवानुमाई का 

दग़ा जब दिल ने की अपने जिसे पहलू में पाला था 
भरोसा क्‍या भला हामिद किसी को आशनाई का 


>> ८5 -.. >> 





पणिडित लछमी दत्त 
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वोर अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ने के वक्त, दिल का विचार । 

इधर सेन तो इस तरह होने लगी तंयार 

उधर अभिभन्य वीर के दिल का छनो विचार 

हैं हैं दिल यह क्या कारण है क्‍यों पांव न आगे बढ़ता है 
इस जंग रंग से प्रथम मुझे कुछ प्रेम रंग सा चढ़ता हैं 

'ज्ञत्रीधर्म कहता है मुझे जाव जाव संग्राम करो _ 
मगर प्रेस कहता है प्रथम आवो आवो यह काम करो : 
जीने से पहले मरना है इसलिये येह काम बना जाओ 
जाने से पहले एकबार उत्तरा को गले लगा जाओ 

है नहीं नहों यह ठीक नहीं अबतो रस वीर दिखाना है 
उत्तरा से पहले वीरता को अब रन में गले लगाना है 


रश्‌ है 


० हिन्दों आमोफोन रिकंड संगीत + 


आओ शद के चांद यह कि फिर असम दे”बिठलाती रे 
है नाथ युध की बातें उन दिल घबराने लग जाता है ः 
बिन आपके दर्शन पाये बिना यह नहीं ठेकाने आता है. 


क्‍ बा कदम बढ़ाता हूं ; 


2 क 22 
०-0 


0. 8878. महाभरत आदि पे पांडओंकी बाल क्रीड़ा पी० ८८७८ 
दोहा--कुस पांडो खेल कर करते थे मन चाव 


भिन्न भिन्‍न अपने सभी दिखलाते थे भाव 
प्रथम किया दोड़ना शुरू दोड़ने में कुस हार गये * 


० आओ 
० 





रक मुझे पहु चायेगा 


महाभारत वीर अभिमान्यु भाग २ 


;' र रे 
वीरता वीरता ठेर ज़रा इस प्रेम का तीन बनालू में 


4 





तुभकों भी आकर मिलता हैं 
प्रेम बेवश ब्याकुत्न ०३ 8 माल नें यु इतने में दशक बोल उठे यह बाजी पांडो मार गये 
विजय जानकर प्रेम की चप्ते उतरा तीर ् लो अब भी पांडो जीत गये यह लोग सभी बतलाने लगे 
देखा जा छंप द्वार प भेद का सब हल इसके बाद दूर्याधन ने फिर कुशतो लड़नी ठेराई 
बेकल उतरा होरही जी में कर पिया खियाल . एक भीम ने सभी रगड़ दिये इसमें भो फ़तरह नहीं पाई 
| ( फिर दुर्याधन ने धोक से एक वजन मंगाया ओर भोम से फरमाग्र- 2 


है सखी बहुत दिन बोतगये स्वामी न युद्ध से आये हैं 


नह मन तरस कर बरस रहे है में कैसे लेख लिखावे है जो इस वजन को उठायेगा वोह सब से बलो कहलायेगा 


दोहा--भीम कंपट न जानकर बोल उरा तित काल 
लाओ चुका दो तुम्हों मुझे क्या हे वजून मोहाल. 
मगर एक है शर्त मेरी यह तुम मिल पूरी कर लेना... 
जिस तरह मेरे सिर धरते ही इस़ी तरह सभी के घर देना... 
हंस करके कहा कुस दल ने जो हां हम भी तो उठायेंगे.... 


जिया जिया जो पिया बिना किया क्षिया हिया जो सती घर में: 


पी ही जी की जानम हरे कई वित्त 

5 सजनी रंजनी कलप हुई कई* कई से ध मगर बात यह तब होगो जब आपको जिन्दा पायंगे । 

इतने ही में ओ गये अंरंजुन संत बलंबीर ँ तभी भीम बलवान ने वजन को लिया उठाय... ५ 
0 क दर्शकबून्दों ने तभी ज॑ जे दो बुलाय 
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दूलरो तरफ़ :-- पांडुओंकी बाल क्रीड़ा 


वज़न उठाकर भीम ने कहा उनसे 

._ श्ब बारी है आपकी लीजिये जल्द उठाय 

हा ( इसके बाद उनते ही सारे कुस भाग चले तब भीम ने कहा ) 
कसर निकालता हू' 


बल कर बालन वाल दिया बह 
हा "है के लड़ाई लड़कों मे लड़कों से लड़के लड़ने लगा 
किस भटका कर लाड लाड में सरों से शीश भिड़ाने लगा 
कि पीता था ओर दिसी को मार दकेखता था 
म ः किसी को 'लग्पड़ लात सार पापड की तरह बेलता था 

>अ कु ले जान को चढ़े पेड़ पर जाय 
किस सम. की पेड़ को दिया हिलाय 

व किस गेदे को उन सबके हाथ तब हू गये 
जब देखा दुष्ट दरयोध का हु चट मरे 
गो जान ही पन ने अब हम तो सारे मरने लगे 
हि को अपनी; तारीफ़ भीम की करने लगे 





0६ का मारा सुनते डी सब कुस दिल में जलने गे है 





दूसरी तरफ़ : 
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!?, 300. भजन कहा... :  'पी० ३०० 


हमारे मन भाई गंगा तोरी धारा-हमारे मन - - - - 

मन में भू कपट हिरदे में राम दुहाई 

कुल अपने का नास करन को भूूठी गंगा उठाई-गंगा तोरी - - - - 

हर भज नाम पव त तोड़ के बन के हरद॒वार में आ 

ऐसा ही एक जोगो कहियो बारह बरस गंगा जय में समाई-गंगा - - - 
पहन कर ड्बकी में गई ओर कुतियन लाये बुनहार 

ओर का क्या दोष है जो हीन हमारो भाग है 


भेरवीं कहवां 


मोरी नाव बही जाती टूट गई आसा _ 

सूने बन्द्र में बठी अक ली न कोई संग न कोई साथी 

मेरा दूल्हा ब्याहन चढ़ो ना कोई संग बराती--टट गन * 4 
एक तो थी भाली भोली दूजे नाहीं दिया | 
एक पुत्र मेरी गोदी होता वाही सहारे उमर कट जाती-ट्ट गई - - - 





$ 32“ / सकल 9८ ७- क्ष तन 


शा 


7, 302. काफ़ो कहवा. पोनण्इ२ 


् 


तेरी बल जाय लम्बर॒दारी कुती ना लाया ट्लकी 
भरा कटोरा दूध का में घोलू' तू पी 
में बेटी रे जाट की लगी धर्म की घी-तेरी - -- . 






इटः जाट का घर का 
सगी भतीजी बैच के रे 


उतरा गंगापार-तेरी 


ठेका कव्धादी 


कुचका सामान -इस सरा 
मत सता जालिभ किसी ते कर जप 
जड्ठा लुक॒मां से जिया तू कितने रोज-दस्त रैरत  चन्द्‌ रोज़ 


है बहारे बाग दुनियां चन्द्‌ रोज 


सलाह 2९ टर 0४, 


203 आओ 
मल्हार धोगमा 


द गज गज अरसन को आये मेहरवा बरसन लागे 


क्‍ एक तो दमक दमनी दमक दूजे मोर पपीआ बोलन बाग 
पी कर या गरज़ गरज बरसन लागे 


* खम्माच पंजाबी 


पी 09 है 9 ड 
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"हिल्दो प्रामेफ़त रिकर्ड संगीत ड्ड्ह 


! 25 304 हिट काफ़ी कहना + पी० ४३०७ 


जोगी रूप बनायो रावन ने-ऐरे रामा*रावेने ने - “ “* 
जोगी रूप बनायो रावन बन्द पती पर हाथ न लायो 
सीता माता यूं उठ बोली तेरो काल जोगी हां ले आयो 
एक बन ढूंड़ा सकल बन ढूंढा जल हर कंहीं न पायो 
प्यासकी चिन्ता नाहीं जल की प्यासका जोगी तर दवार आयो 
रामचन्द्र बन खंड को सिधारे लद्वमन घोरे न पायो... 
गरूड़ पंख रखवाली जिनके मारी चोंच नीचे गिरायो 
जान गर प॑ करवइया है वापे सिला कराई 
हनुमान जो पायक उनके तेरी लंका फूक जलायो 
बोल सिया बर रामचन्द्रकी जय 
 दाद्रा कहवां 
जनाब वाला छबह हो गई कोई गाना शुरू करियेगा 
सुबह हो गई निकल आया तारा मुझे धार चला बनजारा 
बिगड़ी का कोई संग न साथी क्या करे बेध्य बिचारा-मुझे - - - 
कोयल हूके-सबा मिलता तो कह देता मेरे खोए हुए दिलसे 
कि तेरी आरज़ में ज़िन्देगी कटती ह मुशकिल से-छबह - -- 
. कोयल हके-बन बन ढूड़' वहो न मिला मेरा प्यारा 
मु धार चला बनजारा--सुबह : 


79. 305. माण्ड कव्वाली ब -पौ० ३०५ 
नन्‍्दी म्हारो जोबन बीतो जाय मनेल्न बेगो अरैयो रे 
पीतम को चिटियां लिख रे तापर लिख बनाय 





3+क -+-> ३»9>3++++०-क-न 


५ ) ३ > + ए०४+र् ऋ ०-२ स्च्प्स्य्य ट्ड्टः 
हिन्दी आमोफ़ोन रिकड्ड संगीत है. 
5 जिकओ ६5 श्र है ३2% 


दूसरी तरफ़ :- दादरा.कहवाँ 7“ 7 5 पेंट 


शछ८ कर 25 


20:28 हट टक- 


पिया जाओ जाओ हम से न बातें बनाओ 

जा संग सेयाँ रात गंवाई होगा न तुम से निभाव 
वाष्टी को गर्बा लगावो-पिया जाओ: 7 7 “7: : 
पिया तुम हो हरजाई होगा न तुम से निभाव 

पिया जाओ जाओ० - ------ 0 


“--(-$०$४) 








._ ढहुसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल कव्वाली 


ब॒तोंमें क्यों यह शाने किबर्याई होती जाती हे 

कि उनके कन्ज़े में सारी जुदाई होती जातो हे-डुतों- - - 
मैं उन को प्यार करता हूं वह गाली हम को देते हैं 
भलाई करता जाता हूँ बुराई होतो जातो --बुतों- - - 
. वह मरते थे ख़़ा ये मुदत्तों से रूट बंडे थे 

. शैंदा का शुक्र हैं अब तो रसाई होती जाती है 

अगर मिलना नहों मंज़र था आप कह देते 

यह जो दर पर्दा हमसे तनासाई होती जाती हृ 





2... .._ दादरा कहवो पी० ३०७ 





नजरिया मिलाय जावो ओ जानेवाले ग़ज़ब ढानेवाले 

आप अगर आये थे आराम तो पाते जाते 

कुछ मुसाफ़त की विपत अपनी बताते जाते 

फिर चिंता मेरे दिल की घटाते जाते 

तेग़ अवख्से मेरी ग्देन प चलाते जाते 4 
अगर सब्र पेशे नज़र अपनी मिलते जाते 

कभी छोड न तेरी ख़बरिया आजारे सेजरिया पे आजा--नज़रिया कि 


लज+++ 0« 





 .  गमेवींकर्दा की पे 
9 2 0 ० 
हां रे कटरिया नेनों ने मारो द 


जब देख जब 5'डी सड़क पे खड़ा हां रे जिया खड़ा 


दूसरी तरफ़ +ः ग़ज़ल 
ख़बर ले ओ मसीहा तू कहां ह | 
तेरा वीमार रूह बिसमिल नीम जां ह>ख़बर 7 7“... 
लगा दी आग नालोंने फलक पर द 
फ़रिश्तों की ज़बां पर अलनमा ह “--ख़बर ” “ * 
लिये फिरती ह बुलबुल चोंच में गुल 


| ..-डसाबआ ननों ने मारी 
. जब देख जब रंडी के धोरे खड़ा बजावे सरंगिया 
| .  शोरी -कटरिया नेनों ने मारी. ; 
._. जब देख' जब लाल बाए में दिखावे 
3 सड़ा दिखावे नरंगिया 
तोरी कटरिया नेनों ने मारी 57 2 





. 9, 30. बसांती दादरा कहर्बा . ... थे ३१० 


हमारी तो गागर भर गई कला तुम बर्सों बदरिया 
भूर जहूर के बादर छाये रंगके पड़े फ़वारे--तुम बसों बदरिया - - - 
दूसरी तरफ़ :--बर्साती दादरा क़हर्बा 
ज़रा छतियों से छतियां मिलाजा भोरे सैयां आम 
जब से गये मेरी उघह न लीनी 
सयां अब गले से लगा--जरा सेयां छतियां 


अब तो करू गी निसार-मोरे संयां जरा छतियाँ- - - - 







). 322, धीमातेताला 
ज .._इुमरी छाया धीमातेता' पी० ३२२ 


ब मन हन्दर ले गई मार पलक 
| हरक फ़लक जंसे खात ख़लक़ जेसे जियां की चोट मन में की फरक “ 
् जिया धारमनजमना की भलक....... 

. जैसे जोत चन्द्र की जात चम्रक-मार पलक्र-मन- - - 

देखी भिक्षण राज भवन जिसे देख चुका सारा आलम क्‍ ः 
... भरता हूँ मेरी जान समम तेरे हिन्न से आया है न्यक में दम 
, 'एक बार तू मुझ पर कीजिये. क्ररम-शिज़ि में ग़रेया भो.न क्रश्नी, दस,मन 





दूसरी तरफ़ :-- 





हुसेन कीयां तोरी हित से मिलाओ हे द < हे 





तरकारी ले लो मालन जो आई बोकानेर से कक 
सोयः बेचू पालक बेच और बच्‌ चोलाई 
भरे बजार में डंडो मारू में मालन को जाई--तरकारी - - - 


जयपुर बेचा जोघपुर बेचा ओर बेचा बीकानेर 
गंगा राम ने टिकट कटाया जाना है अजमेर-तरकारो . - . , 








7 323. दाद्रा कहवां पी०३२३ 
अटारियों प गिरा री कबूतर आधो रात 


छन छन री भावी हम तुम सखोव संग साथ 
नहीं नहीं रे देवरा सयां तो जागे सारी रात--अ्रटारियों - - - 
सन छन री भावी सेयां को दीजो मरबाय 

. नहीं नहीं रे देवरा सेजों की शोभा जाय--अटारियों - - - 
छन छन री भावी हम तुम खादें संग साथ 
नहीं नहों रे देवरा छत्नी धम घट जात--अटारियों - - - 


दूसरी तरफ़ :-- कव्वालो 


यह कंसे बाल बिखरे हैं यह क्‍यों सूरत बनी ग़म की 

हमारे दुशमनों को क्या पड़ी थी मेरे मातम की-यह - - - 
संभालो अपने जोबन को छिपालो अपने महरेम को न 
नहीं उन को ख़बर तुम को नजर आती है आलमझ्ी-यह - - - - 
इधर तो हिचकियां आई ऊधर तो दम में दर्म निकला 

उसे हो रही ख़शयां वहां है मेरे मातम की--यह - - - 

है 


२७०४७ ०एंकर लि 4 कं आओ ओंं॑ांण ॑ा 2 । 2 खो द्् 








पड अ्यपचाक 
थ्च्र्स््न्न्स्भ््य 
हि 


.._ पहिले किस से छिपाया था झभी उल्टा ज 


हे [माना है ; 
... अढ़ाया प्यार जब हम ने मोहब्बत आप ने कस को--यह - - - 
न मिलियेगा न मिलियेगा कोई हम मर नजायेंगे 


जुदा का शुक्र है पहिले मोहब्बत झापने कम की-यह - - - - 


शक्ल जब देखी तुम्हारी गश पर गश आने लगे 
जुल्फ़ खोली तो यह दिल पर सांप लहराने लगे-शक्ल - - - 
बोसा मांगा था सितमगर ने य्‌ भी न कहा 
फिर हमारे सामने तो हाथ फंलाने लगे-शक्‍्ल - - 
आदे नाले की मेरे तासीर तो अब देख लो 
आस्मां हिलने लगा ओर जलजले आने क्गो-शक्ल - - - 
दीद भी गर टूटना था हथ्र मुझ पर बेखता 
बाद मुर्दंन भी मेरी तुर्बत को दुकराने लगे--शक्ल - - - 
शेर बन्दीमें बशीर अपना नाम पेदा कर दिया. 
! आप की भी यह गजल हुर्मत व जला जाने लगे 
दूसरी तरफ़ :-- रामायण अधा 
राम राम में कहने दिये राम राम में साफ़ 
संग तेरे चलते नहीं सब तेरे साथ 
आगे चले बहुरि रघुराई-अ कुश मुख पर्वत प॑ राई 
. तेंने रात बचो हित सहित सुग्रीवा-आवत देखे अतुल बल खेवा 
. झति सम ही से अतुल हनुमाना पुरुष बगुल बल रूप बख्नाना 
अधघर बटेरो पे- - - - - -- - . 


४७ ७७छछंऋााऋ ता आय 


जज 











# - 


?, 324,  काफ़ो क़ब्बाली पो० ३२७ है. हे 


|. हिल आमोफ़ोन रिकड सभौत हर 


?, 42]. | । ग़ज़ल भैरवीं पी० ४२१ 


मेंहदी मलकर मेरा तुरके सितमईजाद आया 

ख़्न था हाथ को मलता हुवा जलाद आया 

जानो दरगाह में हन्गामा है दीवानों का 

मेरी मन्नत के बढ़ाने को परीजाद आया-मेंहदी - - - 
उम्र की मांगी दोआ हक़ से दोबारा हमने 

जब दिया रन्‍्ज बुतों ने तो ख़्दा याद आया 

गड़ गये सखे ख़िजां दश्ते चमन में हर सू 

जिस घड़ी बाग में वोह गैर्त शमशाद आया 

रक्‍्खा जन्नत में कर्म जबकि अली हैदर ने 

दोड़े जिबरील यह कहकर मेरा हमजाद आया 


इसरी तरफु :-- ग़ज़ल काफी दाद्रा 


इन बेवफाइयों का तुम्हारी गिला नहीं 

माशुक़ कोनसा नहीं जो बेवफ़ा नहीं 4 
डरते नहीं हैं आप मेरी आहे सद॑ से 

अबतक किसी से आपको पाला पड़ा नहीं 

मेरे क़रीबख़ाने की घर अपना जानिये 

तकलीफ की जिये तो तकल्लुफ़ ज़रा नहीं. 

जिस वक्त, मेरी आप अयादत को आय॑गे 

जब सुन चुके उतरता गले से ज़बां नहीं छ 
ऐ तबीबा बांवरे जो तोंकी जानें सार. | 

आज पतिंगे किन किये जो बिन देखे बिन तुम से 


$.%:«4५०+ंद/ं)७००६/२% 


हिट. केती आसोफ़ीत रिकई संगीत 

? हु 24, भज़ाक़िया द्ादरा 

दीवाना किया जान क्या जादू डाला-सोदाई किया जान 
बोतल ब्रांडी तू पीले मेरी जनियां सीधे कचहरी को जाना हुआ 

अरे उई उई दीवाना किया - - - -'- 

चून चुन कलियां में सेज बिछाई सोवत कचहरी को जाना हुआ 

अरे उई उई दीवाना किया - - - - - न 


सोनेके थलिया में भोजन परोस खाते कचहरी को जाना हुआ 
अरे उई उई दीवाना किया - - - - - ३02 







दूसरी तरफ :--.. भज़ाकिया दाद्रा 
ज़िन्दी रहूँ गुण मानूं हकीम जी 
मोरे अच्छे हकीमजी-प्यारे हकीम जी-गुण मान : ८ * 
मूंग को दाल मुझ से खाई न जाये 


बकरीका शोरबा बता दो हकीम जी-ज़िन्दी गुण “--- 
बकरीका शोरबा मोसे खाया न जाये 

.. लड्डू, पेड़े बता दो हकीम जो-ज़िन्दी गुण - - - - - _ 
लड्डू पेड़े मोसे खाया न जावे 

. आम का अचार बता दो हकीम जी 
( देखो साहबो ऋम का अचार मांगती है मेरी जान 
सीघी रू दा गंज को चली जावेगी मेरी ख़ता कुछ नही' है ) 
ज़िन्दी रहूँ गुण मान हकीम जी । 











पी० ४२४ 


...... हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकडे संगीत ३७१ 


72, 425, द . सारंग दादरा पी० ४२५ 
कांहे मन मारो खड़ी रे गोरी अगना... 

चांदी के बाज़ बन्द सोने के कंघना 

रेशम की चोली में खिंचे दोनों जबना--काहे मन माररे- - * 

देखो न छुओ महरम किसी का है, है 

यह खेत बहिशती अभी गदराये हुए हैं--काहे मन मारो - - - 


“ग़ज़ल दाद्रा 


य्तो तबाह किया दिले ख़ाने ख़राब ने 
मजनू' बनाया नुभे तेरे ख़िजाब ने 
आशिक करे गे क्या तुम्हें रुसवा ग़लत है बात 





ह । रुसवा किया तुम्हीं को तुम्हारे शबाब ने -य्‌ तो - - - 
। रहमतसे तेरी हो गरे में ख़्वार जिननती 
है. द गुनाह धो दिये जामे शराब ने-यू' तो - - - 
हा तुबत प मेरी आये तो कु कला के य्‌' कहा | न 
है बदनाम कर दिया इस हो ज़ाने ए़राब ने-यू तो - - 
है 57३०0 द 
हू ?, 426. ठुमरी पी० ४२६. 
द एक चतुर नार कर कर सिंगार “९ 


एक चन्द्र बदन चदां की किरण खड़ी अपने द्वार 
पिया निकसो जांत भादों को बरन ह'स मोर मन लीना 
एक बहुर जाये" ० कक 5 वह 








.._ इ७२ 'हिन्दो प्रामोफ़ोन रिक्ड संगीत 
। दूसरी तरफ़ :-- ठुमरी काफी 

मोरी बयां न पकड़ गिरधारी श्याम 

तुम तो बेठे सोतन के स गाथो हा 

अब क्या ग़ज़ तिहारी श्याम-मोरी - - -_, 


न शा, ' आय 


(7. 89. रखिया 
अरे रांड के रहू' बगल में सोय-तेरो मन मेलो नहीं होय 
ता तो रे पानी धरो ततेड़ो-अरे रांडके पहिले नहुवा देऊ' तोय-तेरो - - ् 
ताती ताती करी फूलकियां अरे रांड के पहिले जिमा देऊ' तोय-तेरो - - 
सोने का गड़झआ गंगाजल पानी हा 
अरे रांड के पहिले पियादेऊ' तोय-तेरो - - ८ 


दूसरी तरफ :-- 








_ 5 > 
82 
7 8४०० ३> औअवन- 
प्य 
0 ८६ 
कह. 
+र छॉ५ 
कट 
है 


ठुमरी काफ़ी 
गोना कर दे बाप महा पापी-गोना कर दे 


मेरी री संग की दो दो खिलावें 
मेरो रोती गोद फटे छाती-+ ना कर दे - - ८ 


स्का ++र>न--ा7|। 7... 





9, 905 द बिहाग 


.. साक्िया कब के हैं पियासे दे पिला थोड़ीसी 
मान दिलबर मर्दे ख़दा थोड़ी सी--साकियां - - - 
आंखों भी इस परदार हैं तेरी जफ़ाकारी की 
बेवफ़ा तुम में गर होवे वफ़ा थोड़ी सी-साक़ियां - - 
लबे जां बख्ण के बोसे पे सना है अकसीर । 
तेरे बीमार की कितनी है दवा थोड़ी सी-साक्रियाँ - - - 


पो० ६०५ ४ 


ज़ल्फ छूने से तो कांसी न हमें दो साहब. 

ज़्ल्म थोड़ा सा हो ज़ेबा है सज़ा थोड़ी सी--साक़ियाँ 

तबीब मान आये न फ़िदा जन्नत 

तेरे कूचे में असल आये अजा थोड़ी सी--साकियां - - - 
दूसरो तरफ :-- बिहाग 

बालम तोरे भगड़े में रंन गई 


कहाँ गया चन्दा कहां गये तारे यही भोर भई 
बालम तोरे भगड़े में रेन गई 





0 0॥]. एमंन पी० ६११ 


पीत का वायदा करके पियाने प्रीत निभाना छोड़ दिया 
मेहरकी अ खियां फेर लई' दम दम में नाशाद किया--पीत - 
किस जाह से पहिले में हो सखा मनको धीर मोहे >.या 
जाय बसे किस देशमें जाय विदेशका नासार लिया-पीत - - 
ज़रा दर्शन दिखाकर बोल सनम तेरे बोलों वारू तन मन 
तेरे इश्क में खोया सब जोबन ओर अपना बेगाना छोड़ दिया--पीत 

दसरो तरफ़ :--- भुपाली 

मु्भे क्या किया तूने बता तो परी मेरा चैन गया मेरी नींद गई 

यह क्या किया तूने बता लो पंरी मेरा चैन गया मेरी नोंद गई 

कभी तुमने न मुझ से कहा के यहां मेरा नाम है यह मेरा घंर है वहां 

मेरो उम्र्‌ तलाश में सारी गई मेरां चंन गया मेरी नीन्‍्द गई-मुमे 

मियां मिलना है मुझ से आकर मिलो नही' बहरे ख़दा भुंझी कब्ज़ करो 

बुटे रंजो बला से यह जान मेरी मेरा चौन गया मेरी नीन्द गई-मुंझे 


रब 


“४... हिन्दी आमोफ़ोन रिकरड संतीत 









पर मिलनेकी शाणा हि हो मेरा चल गया मेरी लीन्द गई. 
व एव ८- 
7, [695, क्षद्रा 


चली जा री धोबनिया मटकती 

तेरे सिर पर हांडी ग़ज़ब की 

तेरे पेरों में द्वागल छलकतो--चल्ी - - - 

आगे कन्हैया पीछी धोबनिया 

चाल दिखाव॑ लचकती--चली - - - 

धोबन को तोफ़ती में दिल घट रहा है 

“है धुन धुन कर रही है यहां दिल कलप रहा है 

इस्तोरी कर के कपड़ों को बांधा बाज़ारों में फिरे भटकती--चली - - 
दूसरी तरफ़ :-- दाद्रा क्‍ 


रडी नहीं मिसी की यार ओो घर बार लुटाने वाले 


___  बर लुटाने वाले बोबी आंखों डी- 
इनका भूटा है सब प्यार इन का खोटा १४४ लाह कं 
उस में नफ़ो नहीं है यार उसको देते हाथ उठाले-र डी - - 
उन के नख़रे उन की चाल उन के चिकने चिकने गाल. । 
उन के लम्बे लम्बे बाल आवत कर बेला लाले-रडी - -.. 
उनकी बातों में मत जाना उन पर दिलको मत ललचाना 
उन की सोहबत से घबराना वापिस आजा जाने वाले-रडी - - . 

अयतक पसा तबतक रंडी जबतक बिलसे तबतक म्‌डी 


है. ' वह तो खा खा हुई मसटंडी तुम पर आने ल्लगो तिवाले-२ डी पा 


| १7 दुर्क वे किया बिलोजान से सनम मुझ तेरी कसम तेरी जां को कसम ; 
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जबकि रुक गईं घर की मोरी मांगों भीख करो या चोरी... पा, 
.._ २ डी ख़ब करी चटोरी अब तो हवा लेल क्री खाले-र डी - - : 





[2 2[0[ रखिया ( मजाक़िया ) पी० २१६१ 


काहू दिन चल जाबेगी तेरे जोबन प तलवार-काहू - - - - 

सोने का गुड़वा गंगाजल पानी झरे रांडके पीके सोना झार-काहू 

सोने की थाली भोजन परोस्‌ -अरे रांडके खाके सोना यार- काहू 

कन चुन कालियां सेज बिछ्दाई--अरे रांडक सोके सोना यार-काहू - - - 

दूसरों तरफ, : . रसिया ( मज़ाकिया ) 

में चने मटर की खालू गी के ले चल जमना पार 
जो तरे घर में नाज न होगा, अरे राडं के बनिया यार लगालू गी 
लेचल जमना पार-में चने मटर को - - : 
जो तेरे घरमें ज़ेवर न होगा, अरे रांड के उनखा यार लगालू गी 
लेंचल जमना पार--में चने मटर की - - - ३ 
जो तेरे घरमें कपड़ा न होगा--झरे रांडके बजजवा यार लगाल्‌गी 
लेचल जसना पार--में चने मटर की - - - द 
जो तेरे घरमें ग्रामोफ़ोन न होगा--अरे संडके ग्रामोफ़ोन कट लगालूंगी 
लेचल जमना पार-में चने मटर की - - - 





2 
७०७ 





2, 2492... . मगंका गाना पो० २१६२ 


पिलादे जानी यारों को भंगिया पिला 
चांदी की कू डी सोने का सोटा रगड़े पर रगड़ा ल्गा--लगादे...... पिलादे 





















तरफ़ :-- दाद्रा मज़ाकिया 


सेयां इ गलिश पढ़ा दो यह झगड़ा सिंटे 
यह बोली रांवारी हजारी मिटे-सेयां इंगलिश पढ़ादो - “ - 
गवन सिलवादो चोली मगंवादो-लह गा पहनने का भंगड़ा 


मोटर मंगवादो लनडो खिचवादो-पुराने फ्रंशन का भंगड़ा मिटे--सेयां... 
दाया रखादो बरा बुलादो खाने खिलाने का भंगड़ा मिटे - सेयां 


«००००० ९ (.) || ७०००० 


. बलम तुम हो गयें जेंटिलमेन 
. पान भी खाया सिगरट भी पीया बोले गिट पिटसेन - बलम - - - - 
बाल बच्चे मेरे भूखे मरत है फ़ाक़ से बेच न--बलम - .. _ 
कोट भी पहना पतल न भी पहनी चशमों से ढक लिये नेन - बलम- - - 
 पानभी खाया -- - - बोले . _ _. _. 
दूसरी दरफ़ :-- दाद्रा खम्भाच 
, न जा मोरी मुनिया माष्ठर के पढ़ने न जा 
जं्र मेरी मुनिया पांच बरस की माष्टर के मांगे किताब 
किताब मोरी मुनिया माष्टर के पढने: नजा-नजा . . - _ 
. जब मेरी मुनिया पंद्रह बरस की माष्टर से माँगे हज़ार 


दमड़ी की भंगियां दमड़ी की सिंच रेगडे पर रगड़ा लगा-लगादे...पिलादे... 
चुन चुन कलियां में सेजें बिद्याई-सेजों प कगड़ा मिचा-मिचादे...पिलादे... 


बगंला छवादो खिड़की लगा दो--छिपने छिपानेको भगड़ा मिटे--सेयां... 


$ 23]8, दाद्रा काफी पी० २३१८ 


“हिन्दी आमोफ़ोन 'रिकडे संसीत ३७७ 
... हज़ार मोरी सुनिया माष्टर के पढ़ने नजान्न जा »--« - 
. जब भोरी सुनिया का बियाह हुआ है माछर ने खाई पिछाड़ 
7 पिछाड़ सोरी मुनिया माष्ठट के पढ़ने न जा-न जा- - ८“ “ * ८ 


7, 449. . दाद्रा ( मजाकिया ) पी० ४१४६ 


बिछाोदे मोरी जान कमरे में शतरंजी 5 

एक छबड़ा मैंने गाजर मगाई' खागई दोनों (ंडी * बिछादे - ' 
एक मटका मेंने दूध मंगाया पीगई दोनों रंडी-+ बिछादे 
चन चन कालियां ने सेजे बिछाई सोगई दोनों रंडी--। बिद्ादे 


दूसरी तस्फ्‌ :-- दादरा मजाकिया 


बलब दरिया कार्में रहने वाला ; 
चन चन कालियां में लेज बिद्दाई में तो मिनटों का । 
02 सोनेवाला--बलब- - - - ८ ८ 
सोने की थाली में भोजन ररोसा में तो एक फुलके का 
खानेवाला--बल॑ब- - - - “ - ८ 
देख दरिया की तरफ़ दिल को लहरुआती है 
कि शर्तिये उम्र की अरब तो बही जाती है--बलब 


अम्कन्‍णनलकथा 2 करपक्‍कमलद 


7. 4293. क्‍ मज़ाकिया * पो० ४२६३ 
अरे हां खटमल सोने दे 5 हा 
मेरे हाथ में कटोरा खमघन को लेजा घोड़ा “ 
मेरे हाथ में नरंगी समधन को ले जाये फ़िरंगी+-खटमल - - - 






आऋ३ ७-5 


हा 
कै +*६-+ 


मेरे हाथ में पसा समघन को ले जाये अच्छासा मेंसा--समधन 
मेरे हाथ में पाली समधन को ले जाये अच्छासा हालो--समधन 


शत नन्दोइया बुलाय गये हां जी 


सयां हमारे सांवरे चक्के मुर्दार रात ं 
र रात हुबकयोंसे बचगई हां जी--रात 
ननद हमारी बीजरी रे चमके चारों देश-रात किसी छला प का. 


. पाई हो बीज रात... 
+ धयां हमारे मोटे थेरे मोटी उनकी तौंद-रात लुड़कयों से 


7 बचगई हां जी रात - - - - - 
सयां हमारे हिजड़े हििजड़ी उनकी क्ौम-रात ताथयों 


- से बचगई हां जी-रात- - - - 


०५० 
४०0484200 9020 
30508 8800 
००५ 


75 
/प 


44... दादरा मजाकिया पी० ४४४४ 


गोना करदे री मैया कि भेरी उमारीया बोती जाय 
छोटे छोटे नींबवा गये हैं अब गदराय 
प्रेम रस को चाखलो मेरा जूबना लहरे खाय-गोना - -.- 
एक तो बाला जोबना दूजे उम्र जवान 
अब में सियानी हो गई ओर पहिले थी नादान-गौना - - 
बाल पन में भोरी पड़ गई गई न में छसराल 
या तो गोना करदे' मेरा नहीं तो कहे गे छिनांल--गोना 
. मोहम्मद हुसेन की मानोरे भाई तिरिय चातुर जान 
गोना करदो सन मूरख को रहे न कुछ अरमान--गोना - - 


रे 32 ८ 3 
2 ; हिन्दि 25 पक «४ 55 
* का ्ड् 











दूसरी तरफ़ :-- द्ाद्रा मज़ाकिया े 
तेरी छुट जाय ठेकेदारी स्राड़ी न लाया फूल की तेरी लुट जाये 
५ हा टेकेदारी - - “ * * 
में तो थी मन मोहनी तू सूरख लम्बा छेल 
रंडी आपां के लिये तू चला जान के टेर-तेरी - - - - - 


मलमल ख़ासा डोरिका रे चिकन किनारी दार ... 

रंडी आपां मन बसो फिर हमें क्यों ललचाय--तेरी 

में तेरी माशुक् थो ओर तू रंडो का यार 

सारी शेख़ी देख ली तेरी सूरत प फिटकार - 
मोहम्मद हुसेन की बात को फेरो न पांचो आप 

जब बढ़ हो जाओगे तो रंडो कहेगी बाप--तेरी - “ 





7, 4564. . ग़ज़ल कौवाली पी० ४५६७ 


यह तो बताओ कबतक दिल की ख़शी न होगी . न 
यह आरज़ हमारी पूरी कभी न होगी 

साक़ी के दम व ख़म से रोनक है संकदे की 

जब तूही ख़द न होगा दिलबस्तगी न होगी 


.._ रखाह नहीं न आये मैयत पर आशिक्रों की 


देने को साथ अपना क्या बेकसी न होगी ४ 
आयेगा ॑ न दिलको किस तरह मेरे साक़ी 

में से तेरी उराही जउतऊ भरी न होगी 

यह तो बताओ - - * द 


न हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगोत ...__- * हिन्दी आमोफ़ोंन रिकड संगीत झ५१ 
: दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल कोवालो ?, 678. कथध्वाली ... पो० ६७१८ 
.: ज़रा तो कल्‍ल के वादे प लब हिला देना दिलवर पे जुदा होना या दिल को जुदा करना 
« मसीह बनके मेरे दर्द दवा देना किस फ़िक्र में बेठा हूँ आख़िर मुझे क्या करना 
ओर है न जलने को कोई तुम्हारो मेहफ़िल में जाते हो तो घर जाओ पर वायदा यह कर जाओ 


इजूर शमझ को भी बज़म से हटा देना 
हिलाल ईद को दावा है चर्ख गरदू' पर 
तुम अपने पांव का नाख़न ज़रा दिखा देना 


जब याद हमारी हो मिलने की दुआ करना 
अपना तो यह शेषा है क़दमों में कुका दे' सर 
यह काम तुम्हारा है सर तन से जुदा करना 








हमारा काम है बिगड़ी हुई बना देना में पहििले ही कहता था दम मुझ को न दे साक़ी 
ज़रा तो कसल - - - बे ख़ुद ही किया आख़िर एक जाम पिला करना 
२०«>१-७००...... दूसरी तरफ ठुमरी खम्पाय 
है 279. होली पी० ४६७६ पिया बिन नाहीं आवत चेन-का से कहूँ जी के बैन 
रात जोबना की चोरी भई-रातत........ याद आवत है तुम्हारे दरस की-पिया बिन नाहीं आवत - - - 
यह जोवना मेरे मैके क॑ पाले छसरे भें चोरी भई क्‍ 
है भई रे रात छसरे में चोरी भई - रात ४०208 पी० ६६६० 
यह जोबना मेरे भोले भाले मियां ने तोड़ लई ९. 6960... कोरस नाच "(६४६ 
५ भलारे मेरे मियां ने तोड़ लई--रात......... बुये हर गुल में 2०0 रे 
202 पत्ते पत्त पं तेरी बहार है-बुग्रे हर गुल में- - - - 
हा जे जे ; होली मेंने दुनिया में आकर के कुछ न किया 
कसी होरी खिलाई श्याम मोहे चोरी लगाई-हसी - - - जो किया था सो वह भी गुनाह ही किया 


खैलत गेंद॒गिरी जमनामें--मे तेरी गेंद च॒ राई मेरे सरपर गुनाहों का बार है-बुये हर - - - 





(१ हाथ डालो अ'गिया बिच देखों एक गई दो पाई कंसी...... ञु दिये मस्ताना ठोकर से मु्दे' जिला श 
रु उररित शुंद्ा की देखिये पिस्तान यारमें य खाल खींची बदन से वह दुरें लगा 

|, बबूद फाड़ तेग़ काहे लगा है अना रमें क्‍ घ ख़न की छूटी बदन से फ़ुवार है-डुये. - - - 

ही ५402... 2 अप . रोज़े महशर में पुछेगा हम से ख़दा 





तेरा बन्दा बहुत गुनहगार है-बुये - - 





दूसरी तरफ़:-... सोरस नाच 
ख़राब आइनों पर जला देने वाले ० 
दिलों की कदूरत मिटा देने वाले 
पा में आसो हूं मुझ पर भी हो चश्मे रहमत 
| ॥॒ गुनहगार को बख़्ावा देने बाले $ 


डैदारा इधर भी निगाहे करम हो-ख़दा की दौलत लुटा देने वाले 
ग़रीबों की बिगड़ी बना देने वाले- 


मे आसी - - जहन्नुम को जिन्‍नत घना देने वाले 


> है 3-चछ:>()-०< (9... 


है /!0] भंगड स्वाना पी० ७१०१ 





यारो भंग का लोटा अहा हा हा | श्र में 
. भंगपी भग के पीने में यह नफ़ा- 
ओर अखियां लाल और दिल सफ़ा अहा हा हा १९ 
लो ? गाना खनो भगका 
हां किसी ने तुझे भंग पिलाई तेरी आंखों में लाली छाई - - - 
जो इस भग को घोटन बैठे होने लगी पीना पाई-हांजी किसी - - - 


बहुत ही हुआ मोटा आहा हा ! | 


थ यारो टांगे ऊपर को उठाओ-आसमान गिरा आता है 
यु मेरे सर फिरता है अरा रा रा रा-यारो जाने में क्या बक रहा हूं 
हक लो ? गाना छन लो 


आंखों में लाली छाई-किसी ने तुझे भंग पिलाई 











>> करल+> 5 


हु हिन्दी आमोफ़ोन रिकड <ॉगीत ३५३ 


दुसरो तरफ़ :--. रेलवे इस्टेशन 


गाड़ी छोड़ा-जमादार है ! ! ! भला ! ! ! 50328 
अरे गाड़ी आता है गाड़ी आता है (घंटकी टनटन, सीटी, रेलको आ। 
अरी ओ हुसीना ! हां हां कया कहते हो ? 
अरे मेरी जान तुकको देखके मुझे आया पसीना 
जरा युछफ़ को संभालना, में टिकिट लेके आता है, मेरी जान 
है नगीना-ज़रा मिला सीने से सीना 
ले ! गाना सन ले 
धुए को गाड़ी उड़ाये लिये ज्ञाय 
ऐसा फ़िरंगवा, पंसे का लोभी, धुए को गाड़ी -.- 
हट जा ! गाड़ी आगया, गाड़ी आगया 
'पान गिलोरी-दांतों का छर्मा-आंखों की मिघ्सी-प्री कचोरी 
अरे यारो देखो बहुत संभाल के जाना ख़त भेजना ज़रूर 
..... लो गाना छनो 
हां १ धुए की गाड़ी उड़ाये लिये जाय... $ 48 
गाड़ी जाता है ( सीटी, घंटी' अर जनकी आवाज़ ) 
भाई ख़त भेजना । 
ऐसा फ़िरंगी - - - धुए की गाड़ो - - - - 
हां हिन्दू मुसलमान-भंगी 
चमार को एक ही में सब को बिठाये लिये जाये 28 
धुए कीं गाड़ी उड़ाये लिये जाये * 


देहली शहर से चले जो मुसाफिर बम्वई कलकत्ता भगाये लिये जाये 


धुए' को गाड़ी - - * सलामालेक-भाई ख़त लिखना--जाते हैं 
नआाप्+-- ४5.०-०२.ए४४४+७...._ __ . | 


भ्प 





३ 


._ दूसरी तरफ़ :-- आसा 





$ 9, 7239. ग़ज़छ कव्वोाली .... पी० ७श्शृष 





2, 722]4...._. भजन माण्ड .. वी० 2२१: 


आज गोल में कन्हेयां का जशन होता है... 
.._ बांसुरी बजती ओर राम भजन होता है 


. नन मिले लाली रहे जो र॑ग मिलो र'गा जाय-अब न- - - - 





ले गयो चीर मुरारी री में कैसे करू 

चीर चीर हम जब री दे गे जल से निकस जाओ न्यारी-मैं - - - - 
राधा जी के बदन पर बसे सीस दस चोर 

दस गूगल दस हंस हैं जो दस चातुर दसमोर 

ले गयो चीर मुरारी री में कैसे करू-चीर - - में - - 

तुलसी जग में आंन के जो सब से मिलयो घाय 

ना जानू किस भेष में नारायण मिल ज़ाय 


अब न बने गिरधारी हमारी.तोरी-अंब न - - :_ 

शाल दुशाले आप ही ता ओढ़ें हमें उढ़ाई काली कम्बली रे 
हमारी तोरी अबन ------- 

लाला लालच मत करो मत राखो समभाय 





क+ 


तुम्हारे छिन्न में दिल को क़रार कसे हो 
मरीज़े रजो अलम हुशियार केसे हो 

जिधर निगाह उठाई उधर तमाम किया 
तुम्हारे कत्ल का कहिये शुमार कंसे हो 








नतज-+ 9 


हिन्दी आ्रामोफ़ोन रिकई संगीत... ३५५ 


जबां दे के भी वायदे वफ़ा नहीं-करते . 
तुम्हारे वायदों का फिर एयवार केसे हो. 
दिखा के ख़ंजरें अबरू वह हंस के कहते हैं 
क॒ज़ा से डरते हो तुम जां निसार कंसे हो 
तुम्हारे छिज्ज में दिल को क़रार खेसे हो 


दूसरी तरफ :-- ग़जुल क़व्वाली 


तबस्सम से वहां ख़ाली ब्रूमकदां होते जाते हैं 

यहां ज़ज़्म जिगर रस रस के गरयां होते जाते हैं 

नहीं बे वजह ताबीज़ो का रहना उन के सीने पर 

यह फितना उठते जोबन के निगहबान होते जाते हैं 

ख़ुदा के वास्‍्ते पत्थर न हो जाना ज़वां हो कर 

अयां सीने प दो लाल बद ख़शां होते जाते हैं 

मना कर दो रक़्ीबों से न लेव मांग का बोसा 

हमारी मांग पहिली है अगर ले गे तो हम ले'गे 

लबे नाज़ूंक का बोसा ले लिया तो ह'स के य्‌' बीले 47 


कहो अब तो तुम्हारे पूरे अरमां होते जाते हैं--तबरस्सुम कह, 
न 5० 202 पर 0 2-5. 


, 7382. ... भरवीं पी० ७३८२ 
मोहे जल्दी मदीने बुलालो नबी... -: 
तारे दरस की आसा लगो मोंहे जल्दी मदीने बुलालो नबी 
नया हमारी अधर में डोले नया को पार लग])ओ नबी 


हां हां पार लगाओ नबी झरे मेरे प्यारे नबी-नेया को- - - - 
हां जल्दी मदीने बुलालो नबी-हां मोहे जल्दी मदीने - - 
खुवाज पिया तोरी बिनती करत हूं मेरी बिगड़ी बात बनालो नबी 








_._ दूसरी तरफ़ :-- ग़जुल कव्बालो.. 


जमाले यार हर सू जलवा गर हो-झरे हां जमाले- * -. 

किसका किस तरह दिलमें गुज़र हो-जमाले यार - -_ 
हमारी बेकली को कोन जाने* किसी के दर्द की किसको ख़बर हो 
अरे हां किसी के दद की - - जमाल यार हर- - 

हमारी बेकली - * किसी के - - जमाले - * ८ 


रू जॉब २०. ६ 


000... । बहस... पी० ७६०० 


वारी जऊ जी नहैया तो प वारना जी-बारी जाऊ' - - - 

जब से जन्म लियो हर ब्रज में तब से दुख हेरे हैं सब के 

तख़्त वरन बोलानी म ले पालना अरे वाह वाह भूले - - वारी - - 
राधा जीके बन पर जो बीस तीस दस 'वोर 

दस गोकुल दस हंस हैं जो दस चातुर दस मोर-वारी जाऊ - - - - - 
जब से जन्म - - तख़्त वरन - - वारी - - 


बागेश्री 


काहे तू मोसे करत छेड़ बेर बेर पनघट पर नित नित नथ घेर घेर काहे - - 
कहा मोरा माने बे घर मान कुमार शाम 
बेग मोहे नाहीं तोहे एक पलमें मिकालू गी तोरी हेर फेर-काहे « - 

8नो गुसयां शाह जी जो छोड जगत की रीत 

: ऋपना प्रेम लुटाय के जो दर दर मांगे मीक-काहे - *- - . 


५ 





दर कु - 5 
अ्खिल-+प्भ च. +- >  ऩ?न-ीओसकअअस  ल्‍इ७बअओओनण- 5 
54) ० हम 








'हिन्दों प्रामोफ़ीस स्किड़े संगीत: ३५७ 
7. 7720 जिष्या पो० ७७२० 
दिखादे अपनी जरा तेरी जाणिसार हूँ मैं 
भलेक वह नर की आशफ़्ता बे करार हूँ में 
खड़ा है देर से देखो तो उठा कर पर्दा. 5 
-:  अकक़ीर दर प तेरे तालिबे दीदार हूँ में 
उठा के दोनों तेरी रख के बंठ जाऊंगा 


सर प॑ नालीन कहूँगा कि गुनहगार हूँ छठ 
तमाम उम्र में मरू गा तेरी चोखट पर 
सर अपना ऐ शमय रू क्योंकि गनहगार हू में : 


ख़ब करवाया जगत ने हर एक से करवा 
रुसवा पहिले ही से लो कूचये बाज़ार में हूं में 


दूसरों तरफ्‌ :-- पहाड़ी 


प्यारा प्यारा बना तेरा जोबना-प्यारा बना-दिलारा बना प्यारा 77 
एक दुख्तर कुम्हारन बेचे घड़ा घड़ी से 5 
दिल चाक होके घ॒मा कितने बड़े हैं लोटे-प्यारा - - - 
एक दुख्तर बज़ाज़न बूदों में फिरते फिरते 
आये रवां में जाकर छींटें लगी उड़ाने-प्यारा - 
कु जरी की छोकरी को में देख उस को छींका । 
वह भुन भुना के बोली सर की दस्तार लू गी-प्यारा + - 
मिसाले ताल तम्बरा अलग हम सब से रहते हैं ह 
ज़रा ज़रा छेड़े से छड़ते हैं मिलाले जिस का जी चाहे-प्यारा - - 


+>न्‍---प्दड छह. २7 


न ः 
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7860... भज़ाक़िया पी० डट। 


तम्बाकू नहीं है कसे कटेगी सारी रात--<« . 

यह तम्बाकू मोहनी जिस के चोडे चोड़े पात 

लाख टैके का आदमी खड़ा पसारे हाथ-तम्बाकू - - - - 

अरे हुक्‍्क़ा बोले गड़न गुड़न ओर चिलम करे चतुराई 

तेरी बहन का नाई मारू अरे चिलम कहां चिपकाई-अरे तम्बाकू - - 
सावन भादों की रन अंधेरी बंधी भैंस खुल जाय 

जब छतियां से छतियां लागी भरी चिलम उड़ जाय- तम्बाकू - - - 


बीबी मेंडकी री तू तो पानी में की रानी 

अ गला नाच बंगला नाच नाचे बोतल ख़ाना | 
पल पिली की टोपी नाचे मेम साहब-का जामा-बीबी - - 
देख दरिया की तरफ़ दिल को लहर आती है 

हां किशतिये उम्र की अफ़सोस बही जाती है 

न इसे संग लगे न इसे पास लगे 

किशतिये उम्र्‌ की अफ़सोस किस घाट लगी है 

कोवा तेरा भाई भतीजा चील तेरी देवरानी 

बगला तेरा छोटा देवर देख देख तरसानी-बीबी -- - 


जज यत+प्छतः अखश्त3छ---- 


7. 8040 नात कोवाली * पोी० ८०४० 


न हो क्‍यों कर अफ़ज़ल हमारा मोहम्मद 
हा कि है अपने प्यारे का प्यारा मोहम्मद-न हो - - 


नहों किशतिये नूह भी ड्ब जाती 








' हैन्दी ग्रामोफोन रिकर्ड संगीत...“ ३५६ 


न देते जो उस को. सहारा मोहम्मद-न हो - - 


यही बात पका ने माशुक़ से की 
नहीं तेरी फ़र्क़त गवारा मोहम्मद-न हो - - - 


बुलालो मदीने में फिर दाग़ को तुम 


दूसरी तरफ :-- सम्माच . - 


नहीं हिन्द मे अब ग॒ज़ारा मोहम्मद-न तो - - 
नज़र नीचे किये चपके खड़े है 
अरे हां किसी से आ्राज वह शायद लड़े है-नज़र - - - 
हां परी की देखी हैं हां रे जिस दिन से सूरत 
हाँ लिये दिल हाथ में लाखों खड़े हें-नज़र - - - 
नज़र अये किसी गुल रू की आरिज़ 
चमन में फूल मुर्काये खड़े हैं 
कोई माशुक़ से कब रूठता है 





हां कफ़न में मुह छिपाये क्यों पड़े हैं-नज़र - - - 
हां रक़ीबों से न कहना अरे हाल दिल का 4260 
अरे हां छलक जाये गे वह ऊछले खड़े हैं-नज़र --- 
70 8287 दादरा ५ पी० ८२८७ 2 
शर-दिलछगी समझे थे हम पहले लगना दिल का 


आह ! सोने में लगा फिर न ठिकाना दिल का... '* | 

मेरा दिल तो दिवाना तेरे लिये - अरे जनियां मेरा द्लि >* 

सोने की थाली में भोजन परोसों - खाना खिलाना तेरे लिये 
मेरा दिल ता दिवाना तेरे लिये - - 


की हिन्दी ग्राम्रोफ़ोन रिकर्ड संगीत 


; जैन चुन कलियां सेज बिछाती, सेजोंका से 
मेरा दिल तो दिवाना तेरें लिये... रे लिये 





मेरा दिल तो दिवाना तेरे लिये - - - 
है इसरो तरफ:--.. शेली कहरवा 
द दोरी है यारो खेलो खेलो माशुक के साथ होरी खेत 
अरे में कंसे होरी खेलूंगी सांवरिया के सड़ रह में केसे - - 
लेहंगा तेरा घम घमेला चोली 8 
ख़सम तम्हारे बड़े निखट्ट चलो हमारे सड़ 
अरे जनियां हमारे सज्ञ'। ( अरे चल मेरे साथ तेरा ख़सम तो 
बुड़ढा है क्यों कैसी कही ) ज़सम तुम्हारे बड़े - - 
कोरे कारे कलस मड़ायों जामें घोल रड्ढ 
भर पिचकारी मुह पर मारो चोली होगई तड़ 
रड्र मे कंसे। अरे वाह री रड्ढ में कसे - . 
तला बाजे सरंगी बाजे और बाज़े मिरदड़ 
._कन्हा जी को मुरली बाजे राधा जी के सड़ः 
रक्ष में केसे अरे वाह री रंग में केसे - - 
था बहरे से कोई मत बोलेव पिया ने पीली भंग 
अरे मार मार के उलटो कर दी थल हो गई तड़ः 
में कैसे होरी खेलू गी सांवरिया के सड़ 


कण 5 


5 सोने का गड़वा गंगा जल पानी, प्रीना पिलाना द मालिक 


दूसरों तरफ :-- सोरठा 











हल्दी आम फोन रिकर्डः संगीत श्र 


पणिडित मत्थ लाल 
2280 305 व के, प्रभात्या ; :- - 'पी० ६५१४ 
क्यों सोया ग़फ़लत का भाता जागोरे नर जागरे 


क्या जागे कोई जोगी भोगी क्‍या जागे कोई चोर रे, 

क्या जागे कोई संत प्यारा लगी रामसे डोर रे-क्यों - - - - - - 
ऐस जागन जाग प्यारे जंसीतों पहलाद रे हि 
तों को दीनी चलपन दीनी दिया पहलाद को राज रे-क्‍्यों - - 
हरी कबीर क्‍यों संत कहावे काली कर रहे आंग रे 

तन है चोला भया पुराना लगा दाग़ पर दाग़ रे 

मन है मुसाफ़िर तनकी सराय बीच की कुतिया अनुराग रे 

मन र॑ न बसेरा कर ले डरा सजन न पर भारत रे 

साधु संत सत गुरू की कीनी सेवा पावं अचल सुहाग रे 

सीता नन्द्‌ भज राम को नाम जागन बोरन भाग रे 


जाग मुसाफ़िर देख ज़रा मुख पछत रोवत सब काज रे हा 
सोवत २ नींद गई सब रात तुझे पर भात भर 

सब संग के साथ भुला गये तेरी रन नहीं विराज रे-जाग - - 

कोई आज गया कोई कल गया कोई जादिन काज तैयार खड़ा | 


चाह. ७७ ० समन्आा७४०क १५ प्राशाशानका: १९००७ १४७७०७ भा भार बक आकाक ७ २6 ० कह ऋ 


: नहीं क़रायम मकान यहां तीन काल के यही रि वाज रे-जाग - - - 


है तन मच्चूर चक्ोर घटा ने माल की राख सदा 
हो के हुशियार लुटा गये नहों कोई ख्यावत लाज रे-जाग--- * 
लाभ को तज उस को मन से ध्यागं कर संग सिभाल ज़राभो 


श्रह्मानन्द न देर लगा बिजली सर ऊपर प्रकाश रही-जाग - - - 
“ ७-24 &-<::-७७-._ 


जा अल्प 


2 





० ...* शसम्माय 


हरी भजन कर ले री मेरी मतियां भजन बिना न मिले शुभ गतियां 
क्या विषथों में फिरत भुलानी-अन्‍्त काल सब नुपति जानी 
जावत नित काल तन भर तैयां-भजन बिना न मिले - - - 
हे ढुल भ मानुष तन पाया-हरी के भजन बिन काम न आया 
ज्यों निस भवदीपक दिन बितेयां-भजन बिना -. - - 
प्रीतम है तेरे तन अन्द्र-क्या खोजे: बन पवव त अन्दर 
उलट देख घट माहीं उरतियां-भजन बिना - - - 
मह्यानन्द बचन हितकारी-छोड़ जगत की भठी यारी 
राम चरण में करो नित रतियां-हरी का भजन - ० » 


दूसरी तरफ :--- कव्याण 


नाम लिया हरी का जिस ने तिन और का नाम लिया न लिया 
पशु पत्ती सब ही जग जोवन को जिसने अपने समजान सदा 


सब का परी पालन भक्ष किया तिन विपरन दान दिया न दिया-नाम --..._ 


जिन के घरमें प्रभु की चर्चा नित होवत है दिन रात सदा 
लत संग कथा अमृत पान किया तिन तीर्थ नीर पिया न पिया--नाम - - 
जन काम किये परासार्थ के तन से मन से घन से कर के 


जग अन्दर कीर्ति छाय रही दिन चार ही परवेश किया न किया-नाम - - द 


गुरु के उपदेश समान सब से जिस ने अपने घर की तन में 
अहमानन्द स्वरूप को जान खिया तन साधन योग किया न किया-नाम - 


2 ००3०. कक नन--न+-म-+-न-. 
रा + 


खम्माच - पी० ६५६६ 
'सज्जनों ? शुभ गति प्राप्त करने के वास्ते हरी का भजन करना उचित है 
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7. 679. . हित शिक्षा भाग १ छाडनी... . पी० ६७१६ 
..._- सज्जनों ? “हित शिक्षा” को श्रवण कीजिये क्‍ 


हरि का नाम छमर नर प्यारे कभो भुलाना न चाहिये 
पाकर मानुस तन दुनिया में मुफ़्त गवाना न चाहिये 
मूठ कपट ओर पाप करम से घन को कमाना न चाहिये 
पर नारी से कभी भूल कर प्रीत लगाना न चाहिये 
देकर विश्वास किसी को फिर हट जाना न चाहिये 
दुर्जन नर को अपने पास में कभी बिठाना न चाहिये 
सांचे मित्र से कभी दिल को कोई बात छिपाना न चाहिये 
अपने घर का भेद कभी दुश्मन को बताना न चाहिये 
आमद पसा का जयादा खर्च बढ़ाना न चाहिये 
लोग बड़ाई में क़र्ज़ा कर धन को लटोना न चाहिये 
* वंद शास्त्र के धर्म सनातन को बदलाना न चाहिये 
नये नये पंथों की बाते सनके मन डिगाना न चाहिये 
आस पराई बुरी हमेशाह मन में लगाना न चाहिये रब! 
अपना पुरुषार्थ करने में दिल शर्माना न चाहिये 
-पुन्यकरम करके पीछे मन में पछताना न चाहिये 
पाप करम की तरफ़ कभी मन को ललचाना न चाहिये 


दूसरी तरफ :--. हित शिक्षा भाग २ लाउनों 


जहां न आदर होय कभी उस घर में जाना न चाहिये... 
अपने घरमें आये जिनके दिलको दुखाना न चाहिये 

बिना मालिक के किसी की वस्तु उठाना न चाहिये 

घर के भगड़े कारण राज सभा में जाना न चाहिये 


३६४. हिन्दी आमोफ़ोन रिकई संगीत 

| :.._ बिन जाने परिणास किसी कारज को बनाना न चाहिये 
अपना करना भरना दोष दूजे को लगाना न चाहिये 
रण भूमि में जाकर मरने से डरना न चाहिये 

विपत पड़े जो आये कभी सन में घबराना न चाहिये 
ईश्वर उ'श जीब हैं सारे हुख उपजाना न चाहिये. 
अपने गुरु ओर मात पितासे कपट चलाना न चाहिये 
परमेश्वर हैं तन में बन में जाना न चाहिये 
कर सत संग विचार सदा दिल से बिसरानां न चाहिये 
यह इन्द्रियां दुशमन हें तेरे बस में आना न चाहिये 
ज्ञान विवेक योग मार्ग से दिलको हटाना न चाहिये 
सब जग मिथ्या जान घरो नित ध्यान डुबाना न चाहिये 
वहमानन्द को पाकर फिर भव में भरमाना न चाहिये 

“नाथ लालकी नमस्कार 





री 
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सज्जनों ? आज हम हमारे प्रिय श्रोता जनों को एक ऐसे भगतका- 


. वाख्यान सनाते हैं कि जिस के उनने से श्रोताओंका छनना सफल हो पर- 
._ भात्मा के प्यारे भगत धु व का नाम किसी भारतवासी से अजाना नहीं हे 
_._प्राज हम उसी भगत शूष्ट धु व का वाख्यान उनाते हैं कृपा कर के चित से 
आशिकोजिये। “| प 
थ एक समय एकांत में छरोची प्रिय के संग 

पुत्र सहित उतान पद बंठे धरि उमंग 
._ दीका-स्वयम्भू मन्‍्य्‌ के पुत्र राजा उतान पाद अपनी मालती रानी 
उराची ओर उसके पुत्र उतम को गोद में लिये बेठे हैं उस- पर संगमें राजा 








हिन्दी आमोफ़ोन रिकडे संगीत ३६५ 
पहिल्ली रानी सनतो उसका पुत्र युवराज घु, व कुप्रार आये। : अपने पिताकी 
गोद में बंठने जाते हैं तब सोतेली माता छरोची ने हाथ पकड़ कर. चंहां से 
हटा दिया तब धघ्‌ु व घबराया हुआ कहता है। भाई मेरा छोटा भाई उत्तम 
मेरे पिता की भोद में बंठा है ओर मुझ तुम क्‍यों रोकती हो यह सन 

उछरोची बोली-- द हर 
सुन घु व में नहीं मात तुम्हारी-नजम लिय्रे बिन उदर हमारो 
राज पाट उत्तम का जानो-जंगल बाल करहूँ दृढ़. मानी 
टीका-एक ही बाके दो बेटे-इस मं एक गले का हार ओर दूसरे का 
5 । तिरसकार 
हरी हरी । माय बड़ी दुख दाई है। धु वजी क्या कहते हैं सनिये 

मेरा तेरा कर मर जावे फिर उदर में आवे 


नो मास जिन को जेठ में जन्म मरण दुख पावे 
” यही मोहे समभकाया छोड़ चलो जंगल यह माया 





दूसरी तरफ़ : भर व आख्यान भाग २ 


टीका--सज्जनो । धु वजी अपने पिताके पास कब से भूखे गये डे इसो 
चिन्ता में घु,व की मात छनोनि राह देखती बेठी है इतने में धु,वजीने आय 
अपनी माता को नमस्कार किया पुत्र का वस्त्रा सूषण रहित खुला बदन 
देख सुनीति क्या बोलो । 
पुत्र गया जब से तू में चिन्ता कर बेठ रहो माई 
. सो मम सखुत दिखादे कहां गये आभूषण छल्लदाई--टोका-- 
धू वजी बोले द पट 
भू ठी पति जगत की झूठा सारा संसार जो : 
मात पिता स्‌ त बाघु आ सनका सारा स सार जो 
मभिथया मानो मोरी भाई जो--टीका-- - - 





श्तीनल नील जन “45 


ग्रह उन थु- व की माता के नेत्रोंसे: जल को घारा बहने लगो और उसे 


छाती से लगा कहने लगी-+ | 5 


तन मन धन ज्यों सब है स ख संसार का सार जी 
: जो कुछ मानों सो तुमही हो बेटा धु.व कुमार जी--कैसे कहूँ तुम घाओजी' 
यह छन घ॒ व जी माताको धीरज देते हैं। 
पंच तत्वका यह पुतला बामे' हिसां सहाय जी 
नाम निर जन भूल के बृथा जनम ग़ंवायोजी--मिथया मानो मोर माईजी 
धु वजीने अपनी माताको नमस्कार कर जंगलका राघ्ता लिया अब आगे 
क्या होता है। देखिये-- 


७ 
गा - कर्ण 
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हरीका हृदय आप कहाओ सो हम सत्य माग बनाओ 
प्रभु का दशन मुझे दिखाओ यह मंत्र गुरु आप सधाओ--टीक - - - 
ऐसा कह नारद जीने घ व जी को :-- 
“जन नमो भगवते वासदेवाब” 
यह महा म'त्र दिया ओर कहा 
हरि हृदय मे' धरि चला जा माधों बनमे' भाई-- यमना तट अति छखदाई 
यह छन ध॒ व जी बोले 
तप कर देह दमन करू किसी सूरत हरिं पाऊ 
नाहि' मिले हरि मोहे को प्राण त्याग मर जाऊ 
तब नारद जी धीरज देते हैं 
दृढ़ निश्चय तेरा है भाई तत्र प्रभु काहे न दरस दिखाई 
: दीना नाथ जो नाथ-कहावे भगतन स॒ खदाई-मिले गे तुझको है भाई 
अब ध व जी गरुपद की बंदना करते हैं 











3 


गुरु बिन संशय न मिटे जय जय जय गरु देव 50 
सज्जनो। नारद जीकी. आओशीश पांकर धु वजो ने" माधों बनका 
रासता लिया। 





दूसरी तरफ़ :-- भव आख्यान भाग ४ 


भगवान धु, वजी के पास आए 
कमल नन कमला पति प्रगट भये तब काल 
धुव्‌ चक्ष, तब खल गये देखे दीन द्याल 
सज्जनो। प्रभुको देखते ही ध॒, वजी के नेत्रों मे प्रेम के आंसू भर आये 
ओर द डवत कर हाथ जोड़ खड़ रहे तब विशुनाथ प्रभु बोले 
धन्य घन्थ धु, व राज दुलारे मम जीवन तुम प्राण प्यारे--ट्रीका - - 
इति श्रो धु वामद्‌ भागवते चत्र सकंधे धु,व वाख्यान 
बबलदास रचित भाषान्तर सम्प्रणम नाथ्‌ लालके नमस्कार 


+-5 .->०<>--+ थ्‌ं 
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शाम के सग खेलेय होरी द 

जन्म सफल कर जोरी शाम के संग खेले होरी 

धर्म हेत हरि तज मंडल मे आकर प्रगट भयो री 

धन्य भाग विशुवती रानी के जिन पर जन्म लियो री हार 
: प्रश्ु जिन घर जन्म लियो री आप प्रभु को दरस दियो री 

आये प्रभु दरस दिया री शाम के संग खेलेय होरी _ 

बल बल माल बिराज़त स न्दर शीश गिरी प घरो री. 


हर 
> है + : 
कपल सिल्क ८ 
ग्य ।_ 
डे ० हि और 
८ 
> 
प 


दूसरी तरफ : 





की 72/5..  ..  बरवा 








कान मे' मुंथरा पतो कु डल कमर भणो लटको री 
चरण मर धुनको री शाम के सं ग॒ खेलये होरी 

_ जमंमा तट पर बंसी गठमे कानन संग खड़ो री 
मुरली जल घर मधुर घुन गात्रे नाचत कूद भरो री 
मनोहर रूप बनो री शाम के स ग खेलये होरी 
सुन्दर मुनी जन -दशन कर कर मंन में हं करो री 
ब्रह मानन्द चण बलहारी शाम के संग खेलये होरी 
सकल भूफंड हरो री शाम के संग - - - - - - - - - 


खोरठा 


परम मंगल आज स्वागत आप का है आये 

दरस दिये पद परस का स भाग्य प्राप्त कराय 
परम मंगल - - - - - : 

काम क्रोध अबोध जो कुल में' सदा भारपर है 

उन को अब जड़ मूल से तज घूर जर उड़ाये--परम हः 

व्याधि व्याधि उपाधि आदि अनादि के पीछे लगे हा 





सब से प्रभु दुख कंद करी सो छ द कंद छ ड़ाये 
फ्रोध का अबोध है आकर अविध्या ने किया | 
चरण के ले शरण में अवरन दूर हटाये --प्ररम - - ह 
कृपा क़र बहते हुए धर्म भवसार है ० ध्य 


नाथ जान अबोध ही हाथ पार लगाये-परम ८८ 





यु । द परी० ७२१५ 
कब्र भजीदो खत नाम॑ को मन मेरे सी 
बाल पन सब खेल्ल में गंवायों जवाती में व्यप्रो काम्र 











डर 
;4 श्र $ की ऊँ न पा ' 2 “5 
ढ - रू हः 53 थ स्किड हे के या, + 
३ .> को >मेप पु ८ न आल संगीत दल. +६- 3७ २९---» पट 
हिन्दो ग्रामी फॉन | ग्रोफो रि हर द 
ज 





( डे 
बृद्ध भयें तन कापन लॉगे लंटकने लोग चांम-सोमने मेरे केच - - - 


लाठी टेक के अरे चेलंत मांग में चल्यो जात नहों घाम पक 
-घरकी नारी विमुखहोय बंदी पुत्र करत बंदनाम--सोमन मेरे कब - - 
गठिया सो भूमीं पर गिरंगई है 'छट गई घन धाम 

कहत कबीर कहा सव कंरियों बनी है यम्‌ से काम-सो मन - - - 


दूसरी तरफ़ :-- कख्वालीं 


कृपा सिघ मुझे अपना बनालोगे तो क्या होगा 

जरा सत नाम कानोंमें छनादोगे तो क्या होगा 

सकल जग में पती का पावन नुम्हारा नाम ज़ाहिर है 
अगर मुझ एक पापी को भकारोगे तो क्या होगा 
अखगण्डित दान को धारा द्रश के परम खख दानी 
अ्रबल प्रताप की आगनि बुझा दोगे तो कया होगा 


परम सिद्वान्त वेदों का लिखा केआत्मा सुक को... 
मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या दोगा .. ..: 
. कई मुद्दत से ग़ोता खा रहा हूँगा विवारा 5 कि ० 


सहारा देकर चरणों का बचालोगे तो क्या होगा .......... 
' जे धर्मंदास की प्रभुजी फ़कृत चरणों में यह है कि 
जन्म ओर मरण के दुखों से छु्वादोगे तो क्या हागा-हपा 
न कझ+-ए ३०8 


< 8 
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के अखावरी .- < 


* ७, 


: नांरद मेरे सांध से अन्तर माही - - 
मेरे घरमें साथ बसत हैं में साधनिके हॉमों--नारेंद 
जहाँ:साधे मेरों बेश मावें नहाँ में करू निरवासा 


व है हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकर्ड संगोत 
5 ः साधु कत खागे दर भागू सोहे साधनकी आसा-साधु से 


माया. मेरी दे अर्द्धांगी. सो साधुन की दासो 


सड़सठ तीरथ साध्‌ चरण में कुटीज्ञा ओर काशी-नारद्‌ - - - - 
साधु को ध्यान मेरे उर अ्रन्द्र रहत निरान्तर भारी 
कहे कबीर साध की महिमा अस हरी निज मुख गाई-नारद - - - 


दूसरी तरफ़ : पहाड़ी 


आसा की यास पाके कृष्णा के पीछे लोग | 
फिरतें हो क्यों अभागे संतोष दिल में घारो 
देव यज्ञ छही पावे ओर कुछ न काम आवे 
' इक धर्म साथ जावे यह बात मत बिसारो 
कहते हैं कबोर ज्ञानी संसार है यह फ़ानो « 
तजअपनी. सब नादानी मम्त उम्द को मारो 





अब तुम दया करो जगदीश जी सबबेश्वर जाने वाले 30860 8 हर का ब 
तुम मन में प्रथम विचारा तब पांच तत्व रच डारा जी हि दूसरी तरफ़ कफ 
फिर हुआ ज़गत विस्तार जी सब भवन बनाने वाले-अब - - - ; मे' कासे कहूँ कोई न माने कही 
अरे कोई बच्च जीव बनाये कोई पृथ्वी बीच बसाये |) बिन सत नाम भजन यह वृथा आयु जाय रही 
विजल चर जल में उपजाये भयो रूप धराने वाले-अब ः उत्तम त्यागी पखान ही पूजे धर दुल्हा दुलहई 
कहों अम्हत फल रचदीने कहीं अन बहुत विष कीनेजी ह कृतम आगे अर करता ना थे है अन्धेर यही 
तुम हो जन ऊंच तो मेंने जी सबको दिल वाने वाले-अब - - - है| पशुको मार यज्ञन में हुए निज साथ अब ही 
तुम सब को जीव समाना निज करम किये प्रधानाजी हि . एक दिन तुम से आय अचानक बदला ले सही 
फिर ऊच नीच जग ठानाजी सब खेल दिखलाने वाले--अब आओ पाप करम करके खुख को चाहे यह कंसे निभई 4 
तुम पार ब्रह्म अविनाशी घट घटके अन्दर वासीजी 2 है ....._ पार उतारन चाहे सिंधु के सो उनकी पूछ भई 
ब्रह्मनन्द परम दुख दासो जी भव बंध मिटाने वाले-अब - - - ' कहे कबीर कहूँ में को कुछ मानो हुवा वहो 
५ नननलपल-+-- रु कोई न छने कही यश मेरी कही मानो सही _ 
है 0. 7383. . भाजोटी पी० ७३८३ जे का ले कई हे कही. ४ 
प्यारे परपच में तो दिन रात तुम गुज़ारो ई (६ 
मनुष्यका तन यह पाके कुछ तो ज़रा विचारों ' हज कानहेड़ा ० 


दो दिनका ले बसेरा करते हैं मेरा मेरा । आज मोरे घर साहब आये, दरशन कर देरमें जोड़ आये 
सब छोड़ अपना डेरा ख़ाली गये हज़ारों क्‍ विपत क्श अखिलेष दयानिधि, सत्यनाम निज मंत्र उनाये 


ली 








हिन्दी आमोफ़ोन रिकडं संगीत 


तिलक भाल परमाल मजोहर है शंशी मुकट मुनीसे जमी काय-आज - 
-. अन्दुन से चोका लिपय/यो गज मोतियन के चौक पुराये 

| बाजत ताल रदंग कॉम डफ़ साध संत मिल मंगल गाये--आ्राज 
| दुख दारिद्र दूरसब भागे काम क्रोध मद्य मोह दुराये 

भयो आन्नद भुवन में क््योद्सी चरण कमल रजशीश चढ़ाये 
कंचन थार संवारी आरति घरमन मुनीते हटे दिल साये हद 
करुणा सिंधु कबीर कृपा निधि सत-नाम निज मंत्र सनाये ह 
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दूसरी तरफ़ :-- महाड 


अब क्या सोया बेचेत मुसाफिर-क्या सोया है बेचेंत 

इस नगरी में चोर बसत हैं-सरवस्थन हरिं लेत--अब क्‍या - - 
मोहनी शाह मनुष्य अज्ञान अधेरो चहूं दिसी छायो ऐ 

तामें उपना देखि अनोखा मूरख रहयो लभाय--अब क्या - - - 








बृहनि बपन सम्भारे निस दिन तल पे राम के कारण 
अन्तर एक विचारे बृहनि बपन सम्भारे. 





हिन्दी प्रामोफ़ोने रिकर्ड संगीत... इंढ॒ई 


आातर भई मिलन के कारण कहें कहें राम पुकार 82४ 
सास सास निमष नहीं बिसरे किस किस पंथ नेहारे--चृहनि - - 
बहराहु दास चाहूँ किस किस वत नयन नीर भरि आवे ' 

राम युध हृदय को प्यारी ओर न कोई भावे --बुहनि - - 

व्याकुल भई श्रीरत सम्भे बिकम बाण हरि मारे 

साध दरस बिन क्यों जीवे - - - राम सहेलो हमारे - - - बृहनि - - - 


तरफ्‌ :-- . सारग 


स॒ुध छक्कत हृदय बसे कुब॒हार न आवे 

जनम के अमल ही मिटायेंगे सतमृक सिधारे--छघ खकृत - - - 
मूरत स्‌ रत लुलाइके जबहु लट समाये । 
शब्द डोर लागल है तेहाँ चढ़ जावं -स घ : - - 

जग मग वह देश हैं जहां सच पाववे' 








काल खड़ा है सिर पर तेरे तुझे न तनिक जिला पंचतत्व गुण बिनका दुख फिर भावे सघ--कुबेऊ - - - 
न जाने कर लेगा कब तेरा पकड़ आहार--अब् क्या - - - जनक के अमोल मिटां लेके सत लोक सिधारे--स घ - - - 
पांव पसरयो तुम पड़यो उदय भयो है क्र कहे कबीर धर्मदास छन कब हंस 8 है. 
जाग देख सब चल दिये हैं तेरे साथो दूर--अब क्‍या - - - जनम मरण भये भीतसे अमरा घर पावे-सु घ - - 
चेत सब रे बावरे फिर पाछे पछताये द ० 
है मुझ को जाना दूर रे काहे कबीर तू जगाये--अब क्या - - - ० पक धो 7... शी कह 
5७४५०: जब तलक विषयों से वह दिल दूर हो जाता नहीं 
9. 27479 बेह तब तलक साधु भी थारा सच्च स ख प्राता नहों-जब तलक - - 
हल 4 ग पी० ७७७६ जो नहीं यह ईगागर कर सकता है अपनी ब्रत एक 


. उसको स्वपने में भी षरमात्मा नजर जाता नहीं- जब तलाक - - ह ४ 
क्या हुवा वेदों के पढ़ने से न पाया भेद कुछ 


कई संगीत... औुढ ५. 





8; हिन्दी आराधोफ़ोन रिकर्ड संगीत हिन्दी भ्रामोफ़ोन रिकर्ड 
आत्मा जाने बिना ज्ञानी कोई कहलाता नहीं--जब तलक _सख्यों दो आये सीस घरे मेट हैं सकल क्लेश--टीक 
ध्यान से इसको स्‌ नो जो कह रहे हैं यह कबीर सन जननी सई पुत्र बढ़ भागी जो पितु मातु भई अनुलागी 
है बिना खतगुरु के कोई मुख दिखाता नहीं--जब तलक भरत प्राशप्रिय पावहि राज बिधि सब विधि सुनझुख बिच श्रायो-टीका 
नत्थू लाल की नमस्कार जा न जाऊ' बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गलय मोहे कोट समाजा-टीका 
ही तरफ़ ;77 मांड दूसरी तरफ़ :-- राम ओर दसरथका सम्बाद भाग २ 
बने जो कुछ धरम कर ले यही एक साथ जावेगा सत कहूँ कुछ करू घिठाई अनुचित कश्य हो जानो लरकाई 
गया अवसर न तेरे फ़िर यह हरगिज़ हाथ आवेशगा अति लग्यो बात लगी दुख पावा काहे न कहन मेहे प्रथम जनावा - टीका 
दिवाना बनके दुनिया में समय यह अनमोल खोता ह पिता मातु सन आपु मांगी चलिये बन ही बोहड़ी पग लागी 
यह लाखों की दोलत भी न पुलराह नेक आवेगा आये भपाली जन्म फल पाई आयेहु वेद ही हुई रजाई--टीका 
धरी रह जावेगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर . बोलो श्री राम चन्द्रदेव की जय 
जब आके यम पकड़ गरदन पकड़ सिर दबाव गी-बने जो कुछ -.--०-४+---- 
तेरे पापों की गठरी तुहदी सिर दर उठावंगा 
बने जो कुछ घरम कर ले यही साथ जावेगा 7? 7862. सीता स्प्रयम्व॒र धनुशयज्ञ पी० ७८६२ 


पर गम में था कहा तूने न भूलू गा प्रभु तुकको 

भला तु जाय के अपना उसे क्या मु ह दिखावेगा 

कहे कबीर समभाये' तो कहना मान ले भाई 

नहिं तो अपनी सब चतुराई वथा काहे गमावे गा-बने जो कुछ 
नत्थु लाल को नमस्कार 


छई प्रारी को द्‌ड कठोरां-राज समाज आ जूमे' तोरा 

त्रिभवन जे समेत वेद यही-बन ही विचार बड़े हठी यथी-टीका - - ये 
रावण वाण छुवा नहीं चापा-हारे सकल भूप करि दापा 

छनो घलुराज कु वर कर दे हैं-बाल मराल के मंदर ले हैं--टीका 

बोली चतुर सखी मुदुबाणी-तेजव त लघु गिनये न रानी 





द 20000 का हे तन, रवि मंडल देखत लंघ लागा-उदय ताछ त्रिभवन तम भागा-टीका 
९. 7670. राम ओर द्सरथ का सम्बाद भाग १ पो० ७४६ 
« 59० ड् :--.. राम ओर 'छक्ष्मण सम्बाद 
केकई कहती है से तरफ़ के ज 
बिन कहे हु मोह द्‌ई बरदाना, मांगे हुँ जो कुछ मोहि स हाना करुणा सिंघ सब घु केसनोी मृदु वचन विनीत 
तो सन भये हू भूप ओर शौचो, सानी न सब ही सवांर संकोचो--टीका सममाये ओर लाई पूभ॑ जानी मेंह सभीत-टीका - - 
मांगो बिदा मातु छन जाई-आव बेग चल्यो बन भाई 


सत सनेह सत बचन हेत, स कट पड़ हू न लेत 









3 
की 





३४६ 22 6 : हिन्दी # 26? प्रामोफ़ोन 
- अंदत सये सुनि रघुवर बा. 





जज 


पद 
न कक ्छ (बन ट् स>+_->«-नुन-« 


2. 804]. :...... अजन पील. 
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; 'घार पे नी-भयो-लाभ लड़ मिटी गिलानी-टीका - - 
.. शुल्णीडइ्रधारमेंमांवभांत केघोग, ... | 
जे 5 9 कक: ४ आज 6 25 कर 5200 ७ कै 6 ४ 


पी० ८०४१ 


मुझे पिया की नगरया 


पिया के बिना मुझे चेन न आवे-झरे काम काज घरके न सहावे 
रात दिनन मेरा जिया तरसावे-कौन कहे मेरी जाके ख़बरियर-ऐ री - - 
दूर सिखर पर पियाकी अटारी-मारग कठिन विघन भोभारी 


किस बिधि जाऊ में अवगुण हारी-करुण कर प्रभ्‌ फेर नजरिया-ऐ री - - 


. भारा दती पिया स ग हैं सहेली-निस दिन करत मनोहर खेली 
मगन वहीं जगमें फिरू में अकेली-कंसे रहे अब लाज हमरिया-ऐ री - - 


अब तो ज्ञमा कर भूल हमारी-में दर्शन की हूँ 


दरसी तुम्हारी 


: दे दर्शन सोदे सब स खकारी-अहमानन्‍्द चरण चित घरिया-हे री - - 


दूसरी तरफ :--  _._- भज्ञन पील्ू 


- प्रभु मेरे दिलमें सदा याद आना-झरे दया करके दर्शन तुम्हारा दिलाना 
सदा जान कर दास अपने चरणका-हां रे मुझे दीन बंध न दिलसे भ लाना. 
सभी .दोष जन्मों के मेरे हज़ारों-अरे ज्षमा करके अपने चरणों में लगाना 
क्या काम न कोई तेरी -छुशीका-हां रे अपन बुद्ध देख मुझको निभाना ह 


फंसाया हूँ मायाके चकरमें गहरा श्रहमानन्द बंधन 


हि डा 
३ ७ के >न्‍्क सल>>त्क ल्‍>्क 


आओ ष् बम | + ८ <« 
.. ४०७ | 0 (>ू ० -.. 


बनसे मुझको. छुड़ाना 


#& <++>+ . सकक, 
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पृभ के चरण में ध्यान लगाया करो कभी _ 
परलोक अपना कुछ तो बनाया करो कभी-प्रभ . _ _. 
आएठों पहर पर पंचमें जाते हैं तुम्हारे 


'एक.पल तो गुण गुरूका भी गाया करो कभी. _- _ 


आख़िर तो यह संसार छूट जायेगा तुम से मे 
तुम भी तो इसको दिल से हटाया करो कभी-पूम, - - - 
तृष्णा तो कर रही है प्बलता से अपना राज | 
सतोष को भी ठोर दिलाया करो कभी 

पारस के लिये तो सदा फिरते हो भटकते 

सन्‍्तो के भी सत संग में जाया करो कभी _ 

है हित का तुम्हारे लिये कबीर का 

हित को न दिलसे भ लाया करो कभी 


दूसरी तरफ :-- काफ़ो 


00 
सनन्‍्तु सो सत गरु मोहे भावे -जो आवागवन्‌ मिटावे-सन्तु- ह 020 
वो लोक तज के न बोलत बिसरे अस उपदेश पढ़ावे ह 
बिन ज्ञिमा हट भुया से न्‍्यारी-सहज समादी लगावे -सन्तु -. - 
द्विदन्खझोयी पवन यन रोके नहीं इन्हें उरफाये-सन्तु- -_.. दि 
करम कहे सब रहे अकरमी ऐसी युगती बताओ के 
सदा आनन्द कन्द से न्‍्यारा भोग में योग सिखाव-सन्तु - | ४“ 
सखी धरती आकाश घूर में प्रेम मड़या छादे .. :.. . 33 
ज्ञान से फ़ल के मुक्ती ख़दा पर आसन अचल जमादे-सन्तु.... 





'भीतर बाहर हर एक ही दीखे दूजा भाव मिटावे 
कह कबीर सो ही शुरू पूरा घटविच झलख लगावे-सन्तु 
; "7+४९४०-७०- 


4), 8288, भजन पी० है इ2८ ६. 
“है बना बाज़ार काया गढ़ ख़ब बना बाज़ार - - - - 
सोद़ा करे सो जाने काया गढ़ ख़ब बना बाज़ार 
यह काया में हाट लगाये बेंठे है साहकार 
यह काया में चोर फ़िरत हैं मूचे की तलवार 

काया गंद ख़ब बना बाज़ार 


या काया में लाल जवाहिर रत+ की कान अपार 


००३०0 < 5... «२ 7 5, : /“ 8०७७ की 
के 320 ८८ 45720 2: च्5 «2 2522 %//00:25%5% 
पक 32:64 / ५ २2262 ५८ ५0 33 के रु है 


था काया में हीरा मोती परखे परखन हार 

हल बा बाजोह 

या काया में वे द्‌ पाठक प डित करे विचार 

था काया में क़ाज़ी मुछा देव बांध पुकार 

काया गढ़ ख़ब बना बाज़ार... 8 
अरे सोदा कर सो जाने काया गढ़- - - - - "--: . 
था काया में धन बिराजे तिनका और पहाड़ ह 
कहें कबीर छनो भाई साध गुरू बिन जग अधियार 
काया गढ़ ख़ब बना बाजार 


ईइसरी तरफ :- भजन 


अब पाया है अब पाया है मुझे सतगरु भेद बताया है 
ना ज़ेवर गढ़े सोनारा भांत भांत सब न्यारा न्यारा 








हिन्दी प्रामफ़ोर् | र्किंड 


जब में बेचन गई बाज़ार भाव बराबर आया है 
अब पाया है अब पाया है , _ . - 

: मिद्दी त्याग गलालसी ह्लावे परतन नान्हा भांति बनाव 
किसिम क्िसिम के रंग लगाव एक अनेक दिखाया है 
अब पाया है - * ८ * - 
चतुर जोलाहे तनिया ताना बुनिया बसतर बहुत सोहाना 
एक ही ताना एक ही बाना सब में सत लगाया है 
अब पाया है - - - - -- - - - ० 

' छर नर पशु घुन भुनगी जीव जहाना 
सब ऊच नीच सब भेद बिचाना 
ब्रह मानन्द सरूप देखाना सब घट एक समाया है 


इक६ 





अब पाया है- - - - - ८ 
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दूसरी तरफ़ :--केकइ्ट ओरे मन्थरा का संवाद अयोध्या काण्ड रामायण, , 
टी०। श्रीमहादेव जी पार्वती का शुद्ध प्रेम देख सब देवताओं को 
बुला बरात के संग लेकर लप्न करने चले । 

चो० । शिवहि शंभु गण करहो *टड्गरा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा । 
कुणडल कंकन पहिरे व्याला। तनु विभूंति पटके हरी छाला॥ 


टी० । अब शंकर को सब भूत गण मिलकर श्र सजाते हैं। 


कोई जटा मुकुट में सपा को लिपटा रहे हैं। कुणएडल केकन भी सपर,का 
बनाते हैं ओर दिगम्बर मूर्ति को भस्म लगा शेर के वस्त्र पहना सब 
भूतगणों को विचित्र भेष में तय्यार कंर चले तब विष्णु भगवान हंस 
'कर बोले । | 





छंद--तनु ज्ञीन कौंऊ अंति दीन पावन कोऊ अपावन तनु धरे। 
भूसण करा कंपाल करें सब सदय शोणित तनु भरे। 
खर बान सुअर, श्रिगाल मुखगण सेषि अगनित को गीने । 
बहु जानीसप्रेत पिशाच योगी जमाती बण त नहिं बने। 
हा । शिव जी बैशुमार _भूतगणों को संग ले हिमाचल के वहां आये 
का भयंकर रूप देख सब लोग डरे। तब शिव जीने सब माया दूर 
कर झन्दर रूप धारणा किया ओर श्री पार्बती जी आय्याशक्ति उन की 
ही थो। उनके साथ और बड़े प्रेम मे लप्नकर न्‍ 
आप से दयाल शिव जी कल्याण रूप को मेरा नमस्कार है । 
4 टी०। केकई की दासी बन्थरा ने राम का राज्यामिपेक 
मो डे कैकई के पास आकर पट भरे बचन बोली।_ 
? । पुत्री देश न शोच तन्हारे। जानती हो वश नहीं हमारे । 
हा ५ बचन मलीन मन जानी । भू को राजी अवश्यहु अरगानी ॥ 
हज है रानी मन्धरा बोलो तुम्हारा पुत्र भरत जी विदेश में है। 
हा धुमको नहों होता। . तुम जानती हो कि राजा हमारे बस में 
“5 लब कपट है कल राम को राज्य देंगे तो भरत जी दास हो रहेंगे 
2 दासी होना स+ ] न्‍ यह छन केकई बोली मन्थरा झन तेरा ब॒द्धि 
हा रामको राज्य मिलेगा तो सबका भाग्य खुलेगा। यह छन मन्थराने 
को बातें उनाई जिस से फेकईका मन भविष्य ने मलीन .कर दिया। 


उना तब मन 








हिन्दी आँमोफ़ोन रिकर्ड संगीत _ इंद₹ 


आो? ॥-फीरा फर्म प्रिय लांगे कुवाली। बंकि ही सराह इंसानी मंराली ॥ 
टी०। केकई का कर्म फिर गंया। इसे कुंचाले प्रिय लगी। मनन्‍्थरा 
को. प्रिय बचन सुनाके कहा । अब क्या करना तब मनन्‍्थरा स्त्रीचरित्र कर 
बोलो ही 
. चौ०। -दुई बरदान भूप सन थातो । मांगहु ज्ाज जुड़ावहु छाती । 
... उतहि राज्य राम बनबासु। देह लेहु शब सबती हुलासु ॥ 

. टी०। मन्‍्थरा बोली किहेरानी दो बरदान दशरथ. राजा के पास 
तुम मांगतो हो सो आज ले के छाती ठंडी करो। एक बरदार में भरत को 
राज्य ओर दूसरे में राम बनबास। यह सन केक ने वेसाही किया। 
राजा के पास से दो बरदान ले सब को दुःख दिया। करता हर्त्ता ईश्वर है । 
इस वास्‍्ते नोकर भी सत बुद्धिवाला मिले तो अच्छा है भरत जी का भी 
प्रेम देखो कि राज्य न लिया ओर राम का भजन कियां इंस वाह्ते सदा राम 
का भजन सार है। श्रीरामदेव की जय । 

अच्युतं केशवं राम॑ नारायणम्‌ कृष्णदामोदरं वासदेवं हरे। 
श्रीधरं माधबं गोपिका बल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्र' भजे ॥ 


एए ०5७७-७४“ ०७”. है मे > 
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परशुराम ओर लत्त्मणजी का संवाद. . 


नसजकल--+- 


सज्नो सोता जी के स्वयंवर में नाना खर आदि. अनेक उभठों से घलुप 


उठाया-न गया-। तब खेदयक्त. हो जनक राजा ने कहा कि अब पृथ्वी 'में कोई 
वीर पुरुष नहीं है।. यह-छन लक्ष्मन. जी को बड़ा. क्रोध हुआ ओर राम जी 
से बिनती कर बोले । 





(लाश "नामक "कारक एक अव्यापा-"फााकाक "पक पर पाप तलखा फल सलपककक, 


“77.. हिखी भामोफ्रोगरिक संत: 
# हे --उनहु भाजुकुल बता पं पते के का कक हु 







। जो आप की झआाज्ञा 

फिर यह पुराना धनुष किस 
को न तोड़ूं तो आप की कसम 
उप धारण न करूगा जो का: 
क्रोध देख प्रथ्वी कांप गई तब राम ने समझा कर के ै 3228 हर 

द चौ०--विश्वामित्र नमय शुभ जानी। बोले अति ज्नेह रदवानी । 
_उत्डु राम भजहु' भवचापूं । मेटहु' तात जनकपुरी तपुवानी ॥ 
टी०। विश्वामित्र अच्छा 


._ आम उ्ला समय जान बोले कि है राम जी उठो शिव 
37 तोड़ जनक का ढुख दूर करो। यह छन राम उठे। 
चो०--मुरु हि प्रशाम 


# 





। चो०--लेत चड़ावत खेंचत गाड़े। 
टी०। धनष को लेते में, चंढ़ते में और 


ते खेंचते समय किसी ने न 
द हार 35 देखते ही रहे | उसी क्षण में राम जी ने धनपष को 
में सीता जी ने ्क काले , असार में बड़ा घोर शब्द हुआ ओर उसी ज्ञण 
.. जद "3३ हो रामचन्द्र के गले में जयमाला पहिराई और जनक 
हि. औराम ने धनुष तोड़ कै तो का कह ाम्मक या । 
और जनक से पृदया कि घलव पा. डेरा बड़ा कोध कर आये 
ः 3 पैदा कि घलुष तोढ़नेवाला मेरा शत्र कहां है। बताओः 





हिन्दी प्रामोफ़ोन स्कर्ड संगीत ८३ 


नहों तो तुम सब का , लाश करूंगा। -मेरा नाम पशुराम है। कालको 
भी शिक्षा करता हैं।. ऐसे अभिमान के बचन उन लक््मण जी इस. 





कर बोले ।. 


चौ०--बहु मनुद्दि तोरे लरकाई। कबहु न असरी सकीन गोसाई। 
इहि धनु पर ममता केहि हेतु । छनि रिसयाय केंह भुगुकुल केतु ॥ 
टी०--हे महाराज बचपन में ऐसे धनष हमने बहुत से तोड़े हैं उस वक्त: 
आप कभी रिस्याये नहीं तो यह पुराने धनुष पर इतनी क्या ममता है। ऐसे 
लक्ष्मण के निर्भय बचन छन पशुराम क्रोध कर बोले। 
 दोहा-रे नुप बालक काल बस बोलन तोहि न स भार । 
धनु हि सम त्रिपुरारी धनु वी दीन सक्त स'सार ॥ 
टी०-रे काल बस बालक दूसरे साधारण घनष की बराबर तू शंकर का 
धनुष मानता है। धिक्कारे है तुक को यह छन लक्ष्मण बोले । 
चो०--छ अत टूट रघुपतिह्ि न दोष्‌ । मुनि बिन कान्न करिये कत रोष । 
बोले चीतय परशु की ओरा । रे शठ छनेसि स्वभावन मोरा ॥ 
टी०--महामुनि धनुष को छूते ही टूट गया। इस में रघुनाथ का दोष 
नहीं है। द हा 
चो०--विहसि लषन बोले मुदुवानी । अहो मनीश महाभट मानि। 
पुनि पुनि मोहि दिखाय कुठारा4 चहत उठावत कुकी पहारा ॥ 
टी०--लक्ष्मण बोले महाराज आप मुनि होकर युद्ध करने अभिमान 
धरते हो ओर बार॑बार अपना कुठार दिखाकर फकसे पहाड़ डड़ानां 
चाहते हो। सो इस से हम डरनेवाले नहीं आप त्राह्मण को इस लिये इस 
ते रोकला $ै0: 5 75%» ले 3 पक का, 
दोहा--लषण उत्तर आहुति सरिस भ्‌ गुवर कोप कृशान। 
बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघ कुल भानु ॥ 
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दूसरी तरफ़ :- 


अनूसूया का जानकी प्रति उपदेश आरणय कायड॒. 
. राजा दशरथ का स्वगंबास राम का बनवास ओर केकई की का 
भरत जी व्याकुल हो सोच करते हैं। तो वशिष्ट जीबोले। .... गा 
डीहा--छनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेऊ मुनी नाथ ।. 
हानि लाभ जीवन मरन यश अपयश विधि हाथ॥ 
-छनो भरत जी होनहार 
अपयश यह सब विधाता के हाथ 
। चो०--सोचिये विप्र्‌ जो ब्रेद 








प्रबल है। हानि, लाभ जीवन 
में है । सोच न करो। 






मरन, यश, 







करनेवाली ५ रे: पति की आज्ञों न माने 
' अहाचारी अपना बह्मचंयर्य छोड़' गेरे की 
अजा न माने वह सोच करने योग्य है। इस वास्ते राज्य : कह * 


से चलाओ और पजा का पालन 
चेशिष्ठ जी से कहते है पालन करों। : यहं उन भरत जी. अपने गुरू 




















 बहिते ज्ञानह मोर हित। के आपन बड़ काज ॥ 


टी०--जिस राज्य के कारण पिता छरपुर गये। छोया. राम बन को गये 
वही राज्य झुक्ते करने को कहते हो सो में न करूगा। मेरा हित राम जी “ 
की सेवा में हैं। तो है गृह जी मेरे को राम के दर्शन करेवाओ। फिर बशिष्ठ 
जीने चित्रकोट में रामके दर्शन करवाये ओर राम जोने सब के मन का समा- 
धान किया। श्रीरामचन्द्र देव की जय । 

सज्जनो सति अनुसूयाने सीता जीको बताया हुआ स्त्रियों का धर्म्म । 
चो०--अंमित दांन भरता वे देहि । अदम जी नारी सो सेवन तेहि। 

धीरज, धर्म, मित्र ओर नारी । आपद्‌ काल परखि ये चारि॥ 

टी०--अनुसूया बोली हे जानकी स्त्रियों का अपना स्वामि अनन्त 
छखदाता है। जो स्त्री अपने स्वामि की सेवा नहीं करती वह अधर्म है। 
धर्म, मित्र ओर स्त्रो इन चारों की परीक्षा संकट समय की जात है। 


चो०--बुद्ध, रोग बश जड़ धन हीना। अ घ, बधिर, क्रोधी अति दीना। 
ऐसेहु पति कर कीय अपमाना । नारी पाप यमपुर दुख नाना ॥ 
टी०-है जानकी सत्री का पति कभी बढ़ा, रोगी मूर्स दरिद्र, अधाँ 
बहिरा दुखि होवे तो अपने पति का भी अपमान करने से नारो यमलोक में 
अनेक दुख पाती है । 7 का 
चो०--छके धर्म्म एफ़ श्रत नियमा । काय बचन मन पति पद प्सा। 
बिन श्रम नारी परम गति लहइ.। पतित्रत धर्म छांडी छल गहई ॥ 
०--ख््रियों का एक ही धम, एक ही ब्त नियम है कि काया बचन 
ओर मन से पति के चरणों में प्रेम करना। हं जानडी जी स्री. छल 


कपट को छोड़ के पतित्रत धर्म पालेगी तो बिना परिश्रम से परमपति को 
पाप्त होगी। 


। 


22233 


हिन्दी प्रामोफीन रिकईड 


....._ सोरठा। समैसीता नव॑नाम उँभीरी नारी पेतिबंत केरेहि तोहि 
प्रिय राम कहेड कंथों ससारहिते।।.. 7 5, क्‍ 
टी०--छना सीता जी तुम्हारा तो नाम स्मरण करने से हो स्त्री पंतिबृत 
- धर्म करेंगी। यह कथा तो में ने संसार निर्मित कंही है। यह उन जानकीने ४ 


बड़ा छल पाया। ओर अति आदर से अनसूया के चरणों में सौस नवायोे 
श्रीरामचन५ देव की जय। ४ .& 


?, 8947 खसरीता हरण आरण्य काण्ड रामायंण। पी. ८४४७ 
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टो०--सज्जनो. पंचवटी में सीता जी को अकेले देख राइण कपट से हरण. 

करने को आया। ः 


चो०--सो दशशीश श्वानकी नाई। इत उत चिते चला भडी आई। 
करि अनेक विधि छल चतुराई। मांगेउ भोख द्शानन जाई ॥ 


टो०--जिसके डर से छर अछर डरते हैं सोइ सवण कुत्ते की तरह इधर 
उधर देखता चोरी का चला। चोरी ऐसी चीज़ है। अनेक -पकारसे छ्ल 
चतुराई करके रावण ने भीख मांगी । अतिथि ज्ञान सीता उसे कंद्‌ मल फल... 
देने लंगी। तब रावण ने कहा आश्रमके बाहर अऋके दो । योगी. वहां नहीं ु 
आ सकते तब सीता आश्रम के बाहर आई। 5 
चो०--तब रावण तजि रूप दिखावा भाई । समीप जब नाम छनावा। 
._.__._ जिसि हरि वषु हि छुछ शशी चाहा । सयसी कालवस निश्चर नाहों ॥ 


टी०-रावणने अर्पना रूप दिखाया ओर नाम छंनायां तंब जानकीं हरी... 
फिर मंनमें धौरज घर के बोली कि अरे हुं जेसे सिंह स्रीकों सियाल चाहे... 
जैसे तने काल के बंस हो कर मेरी इच्छा की है। हराक्षसोंके पति 
धिक्कार है तुकको । 
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किलदो आमोफ़ीन स्किर्ड-संभीत न 


दोहा--क्रोजंवत तब रावक[ लीने सीय रथ ब्रिठाय ।-..- हा 
चलेऊ रावश्‌ प्रथ आतुर अयरे रथ हांकित जाग + 


टी०ल्शाबेश ने क्रोघ फर जानकी की रथमें बेठा- लिया ओर आकाश 
मार्गसे चल्ला ।. भयसे रथ हांका नहीं जाता अब जानकी बिलाप करती है: 
चो०--हाय गदे के बीर॑ रघ्राया। केहि अपराध विसरेडु दाया। 
हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा। सो फल पायड कीनेठड रोषाओं 
टी०--है जगत के दीनबन्धु रघनाथ जी आप मेरी रक्षा करो रक्ता करो 
मेरा क्या अपराध हुआ जो दया विसरा दी। हां लक्ष्मण तुम्हारा दोष 
नहीं है । मैंने तुम पर क्रोध किया उसी का यह फल हैं। श्रीरामचन्द्र 
देव की जय ॥ ४ 
>-सजनो अनेंक बन घमते एक वख़्त जहाँ रावण की बहिन सप - 


. भरा रहती थी वह पंचवटी के भयंकर जंगल में श्रीराम जी सीता सहित 


आन चहु चे॥ 
दोहा--अध म निशाचर कुटिल अति चलि करन उपहास | 
.. छन खगेस भावि प्रबल भाचह निशाचर नाश ॥ के 
._टी०--जब राम जी का मनोहर स्वरूप देख सर्पन॒ख्ा मोहित हो गई तब 
अपना सन्दर स्वरूप बनाय राम जी से प्‌ मं करने के लिए पास आय इच्छा 
बताया तब राम जी ने । 


चो०--सीत ही चीतई कन्ह पृभ खाता । अहे कुमार मोर लघ भाता | 
गई लंबन रिपु भग्नी जानी । प्रभू विलोकि बोले भुदुबानी॥ 
टी०--तब रामचन्द्र ने हंस कर लक्ष्मण को बताय कहा कि यह मेरा: 


छोटा भाई तेरी इच्छा पूण करेगा तब सर्पनखा क्क्मण के पास जाय पिमोद्‌- 
बार करने लगी |... --« 
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तब खिस्‍्यानी रोम यह जाई। रूप भयंकर पूणट दिलाई ॥ 


.._ टो०--शत्मण जीने हंस कर कहा कि मैं उनका दास होय तेरे से हम 





दान ही भयंकर स्वरूप धारण कर दोनों भाइयों को मारने के लिये 
तैयार हुईं। : ै 
“दोहा--लक्ष्मण अति लाघन तााहि नाक कान विन कीन। 
ताके कर रावण कह में नहु' युतोती दीन॥ 
दी०--अह्ो राक्षसी को सन्मुख आते देखते ही लक्ष्मण ने रामजी की 
आज्ञा से बाण मार उस के रहते खर दूषण आदि अनेक राक्षसों को बुलाया 
पड़ा थुद्ध शुरू किया तब दोनों भाई ने क्षण बार में सब सेसका संहार कर 
कषि मुनि को निर्भय किये। नाक कान काट कूहप बनाई तब वह लज्जित 
हो उसके साथ। सज्जनो तब लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक कान काट दियि 
ओर उसकी पत्त को खर दूषण आदि अनेक राक्षसों को। परन्तु राम ने 
सब को नास कर दिया ओर ऋषि मुनियों को आनन्द दिया । भ्रीरामचन्द्र 
देवकी जय।  - इ 
9. 8948 हनुमान ओर रावणका सं० सुन्दर क० रा०्पी० <६४८ 
लंका दहन 93 ३ 
टी०--श्रीहनुमांन जी सीता जी को मिलकर अशोक बाटिका उजाड़ी ओर 
.__ शावण के पुतू अक्ञयकृमार को बध किया्तब मेघनाद उ नको पकड़ के रावण 
की सभा में ले गाया । तब हनुमान जी रावण को क्‍या २ नीतिका करते हैं 
ओर रावश उन से क्‍या पता है। 77 2४ 5 कयात कप 
< चो०--कह लंकेश कवन ते कीशा। कहि के बल॑ घाले ल्ली खीसा | 
: कीछो श्रवण उनसि शठ मोहि। देखो अति अशंक कपि तोहि ॥ 
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करने लायक नहीं हूं। तब यह राक्तसी अपना अपमान समेक कोघ- , 





|; ६ ऊ> पक ४ 
# %ू पर २५ 2 22 2222 ४६४४४ ४८९५३ ५ के अर फ हब हर * ्द् 
>> न ० ४3६5६ ई; ४५५३5. ्ज्ड ५ श्खःथ रू रे के 6 * 5४४ श हि श्र 
5: 5 े > हिन्दी आमोफोन है. 35% सहलके> कर रिक्ड हट थ भीत 22226 42 यु. ८7“ इ-न अर 42074: 
कई ४ ड््८ ६ 
५ 5 कक ५* है श 4 


- है ब्रा जहीं ओर तूने किपके बल से मेरा बाग़ीचा तोड़ा और राक्षसों को मारे 


: दोह्दा। जाके बल लवलेश ते' जीते चराचर जारी ।. 
ताछ दूत में जाहि के हरि आने प्रिय नारि॥ 
टी०। हे मूर्ख मिथ्या अभिमानी जिसके किंचित बल से त्‌ यह राज 


, करता है इस के पूर्ण बल से में इधर आया हूं ओर जिसकी स्त्री का अन्याय 


से हरण करके लाया है उसका मै' दूत हूं और तेरा नाम में बराबर जानता 
हूँ कि तृ एक मिथ्या अभिमान करने वाला पअन्याई है तब रावण कहते हैं। 
चो०। भारेसी निशीचर केहि अपराधा, कहु शठ तोहि न प्राण की बाधा 
टी०। मेरे राक्षसों को तेंने क्या अपराध से मारे क्‍या तू जीना नहीं 
चाहता तब हनुमान जी कहते हैं। क्‍ 
चो०। देखउ फल मोंहे लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरेइ रुखा। 
जीने मोही मारा तिनेही में मारा, तेहि पर बांधेड तनय तुम्हारा ॥ 


टी०। मेरे को भूख लगी तब मेंने फल खाये मेरे स्वभाव से लो ट्टे 


ओर जिसने मेरे को मारा उस को मेंने मारा। उसने क्‍या अपराध से मेरे 


को बंधन किया है। अब भी सीताजो को रामकों दे रामजी से मिल कर 
क्षमा मांग नहीं तो मारा जायेगा । 57288 
सज्जनो अशोकवाटिका उजाड़ राज्ञसों को मार हनुमान जी रावण की 
सभामें आये तब रावण ने क्रोध कर कहा कि कपिका प्‌छ तेलमें कपड़ा 
लपेट के जला दो यह उन महावीर प्रसन्न भये । 
चो०। बाजहि ढोल देई सब. तारी, नगर री पुनि प्‌छ पुजारी । 
पावक जरत दीख इनुमन्‍्ता, भयेउ परम लघु रूप तुरन्ता ॥ :: 








... हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत 
#डी०्फ सारी हंको का तेल कपड़ा प्‌छ पर लपेट सारे: कार में फ़िर का 


द द .. पूँथ में आग लगा:दी। हरि इच्छा: से पवन भी झोनचासः चलने लगी ।. 
महावीर अप्नि को जलता देख घरो घर कूद के सारी लड्ढा में आंग लगा दी 


वह देख मन्दोदरी भय से दोली। ... .. . .....  ..... ,..... 

छन्‍्द ।. अनेक बार में कही बुकाबत विभीषण न मानी दाठी जाखे 
< छठार वंक्षतीक्षण । । 

हल निकेत द्वार अध ध्र्ध हाट बाट में जहां । 

; ल॒ुकात जाय:-नीरकीश तीर देखिए जहां ॥ 


523 कै, 


ट्री०। मन्दोदरी,बोली कि हे. भगवन अब क्या होगा मेंने विभीषणण ने ः 


अनेकबार कहि कि है दशानन कुल का नाश मत कर परन्तु उसने न मानी 
बहुतेरे घरोंमें ऊचे नीचे हाट वाट में जहां जाय तहाँ कपि देखे। 
सो०। साधु अंवज्ञा कर फल ऐसा जरे नगर अनाथ कर जैसा । 
टी०। हनुमानजी ने रावण को नीतिबोध कहा था परन्‍्त न माना तो 
श्रेष्ठ महात्माओं, का अपमान करने से अनाथ कि तरह नगर जलां एक 
विभीषण का घर नहीं जला क्योंकि वह भगवान का भक्त था भगवान के 
भक्त को सदा आनन्द है। । 
दोहा। पद बुकाई व्ोय भ्रम धरी लघु रूप वहोरि 
...: . जनकछता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरि॥._.. ... 
टी०। महावीर लड्जा को जला रावण का मद चण कर सीता जी के प्रास 
हांथ जोड़कर. खड़े रहे ! श्रीरामचेन्द्र देव की जय | 258 200%8 रोक 
?.-8949 -“ भरत भेंट उत्तर काण्ड रामायण | पी«८६४६ 
राम ओर केवट का सम्बाद अयोध्या काय ह 5 7: 


भरत जो ने-शम जीको आते: देख बड़े: आन्‍्दसे : चरणों को छूकर नम- 
स्‍्कार किया जिन चरणों को मुधीशोव देवता प्रणाम करते हैं । 
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चौ०--परे भूमि न॒हों डव्ते उदाये। बल कृपासिन्थु डर लाय।..... - 
शास लगात रोम भय. ठाड़े । नव राजीव नन.जल बाढ़ ॥ 


ट्ी?5रास के चरणों सें सरत पड़ हैं सो उठाये नहीं उठते वृब्र रघुताथ ने 
बल पूर्वक उठाय हृदय से लगाया। रोम खड़े हो गये कमलपे नेत्नों जल भर 
आया। आहा हा क्या ज्राताओं का प्रेम है ! 


छनन्‍्द--राजीव लीचन भ्रवत जल तनुलखित पुलकाचलि। 
बजी अति पं म हृदय लगाय अनुज ही मिले पृभ, भी भुवन घनी । 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो यह जात नहीं ऊपमा कही । 
जन्‌ प्र म अरू शड़गर तन धरि विमल बर मुखो भाल ही। 


|; टी०--कपासागरं श्रीराम तलोक्य के स्वामि भरत जी को बड़े प॑म से 
मिले मानों परम ओर शशड्गर ढोनो शरीर धारण किये शोमा पाते हैं 


छन्‍्द--पूछत कृपानिधि कुशल भरत॒हि बचन बेगिन आबई । 
छनशीवासी छख बचन मन में भीजा जान न पावई। 
अब कुशल कोशल नाथ आरत जान दर्शन दीओ । का 
व॒डत वीरह वीरीश कृपानिधि मोहि करे गहि लयो। 


टी०--रघ नाथ जी भरेत जी से कुशल पृछते हैं परन्तु भरत जीसे बोला 
नहीं जाता। शिव जी बोले दे पाबंती यह मुख अधाद है। अब भरत जी 
बोले ह नाथ आपने दीन जान यह दासको दर्शन दिया तो सब प्रकार से अब 
मेरी कुशल है। हैं कुपासागर श्रोराम विरहरूपी सागर में ढूबता था सो 
अपने हाथ पकड़ कर मुझे निकाल लिया। अब सदा आपके चरणारबिन्द 
में रंखिये । भ्रीरामचन्द्रं देव की जय । 

सज्जसों उमंत को राम जीने बहुत सा समकाया। अयोध्या को विदा 
कर आप गंगाके किनारे पहुचे। 








चो०--मांगी नाव न॑ केवट आना, केहहदु तू मार मम में जाना। 
... चरण कमल रज को सब कहई , करणी घ री कहु आहई॥ 
टी०--गंगाँ के पार उतरने के लिये पर ने केवट से नाव मांगी तब केवर्ट 


ढर से कहने लगा कि है स्वामि सब लोक को हम नाव में ले जाते हैं। मगर 
मैंने उना है कि आप के चरण की रज से :-+- 


चो०--छुयत शिला भई नारी छहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई ॥ 

टी०-हे नाथ आपके चरण छूते ही पत्थर की स्त्री बन गई तो यह मेरी 
काष्ट की नाव कुछ पत्थर से सख्त नहीं है। नाव कभी स्री हो कर चली 
जायगी तो में मेरे कुटम्ब की पोषन कैसे चलाऊ । यह छन राम जी ने उसको 
उतराई के लिये द्वव्य की लालच दिया। तब वह संतोषि कंवट राम से ._ । 
कट्टने जगा। ] 


चो ०--पाद पदम धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चही। 
सोहि राउरी आन दशरथ शपथ सब साचि कहो। 
बरुती रमा रही तख़त जब लगि मेने पाऊ यखारि ही । 
तो लगेन तुलसीदास नाथ कपालू पार पार ऊतारि हो ॥ 


टी०-हे परभ में उतराई के लिये कुछ न चाहता हु' मगर आपके चरण में 
मेरे हाथ से बराबर न ध्योऊंगा वहां तक आपकें म्राता मेरे को हे मेरे 
जान को जान को मांगे। तो भी मैं नाव में न विठाऊंगा।.__ 
. सोरठा--छनि केवट के बन प्र म लपेटे अट पटे। ै 
“ विहसे छरुण अयन चीतई जानकी लखन तन॥ . 


--अहो तब परमात्मा ने प्रसन्‍न हो केवट से चरण धोने की आज्ञा 
दिया तब केवट बड़े प्‌ म से पृभ के चारणारबिन्द धोय ओर गंगा के पार 
ले गया। श्रीरामचन्द्र देव की जय । 









हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकड लंगीत.... इहई.. 


7. 8950, हक्ष्मेण १ ठ लंका काणंड रामायण | पी० ८६५० | 
लक्ष्मण प्रतिज्ञा कट 9$ > - 
टी०--सज्जनो लक्ष्मण को शक्ति प्रहार से मृच्छित देख रामचन्द्र जी 
हृदय से लगा नेत्र में जल भरे बोले कि है भाई मेरे छल से छखो ओर मेरे 
दुःख से दुःखी रहते थे। मेरे ही निमित माता पिता का त्याग कर बन में 
अनेक दुःख उठाये। अब ऐसा न्‌ करो है भाई उठों। 
चौ०--छतबिन नारी भुवन पीखारा , होई जाहि जगवार हीबारा। 
अस घिचारि जिय जागहु ताता.। मिलंहि' न जगत सहोदर भ्ाता ॥ 
टी०--राम जी बोले है भाई पुत्र, स्त्री, घर, कुटम्ब यह जगत में बार बार 
मिल सकते हैं परन्तु अनेक प्रयत्न से जगत में सहोदर भुतता नहीं 
मिलते । 
चौ०--तथा पख बिन खगपति दीजा, मणि बिनु अणी करोवर कर दोना। 
अस मम जीवन बन्ध बिन तोहि, जो जड़ देव जिवाबे मोहि ॥ 
टी०-है भाई जेंसे पंख बिना पत्नी मणी बिना सर्प ओर छ ड़ बिना हाथी 
दुःखी होते हैं इसी प्ूकार तेरे बिना मेरा जी बुथाहै।.. 4 
चौ०--जै हो अवध कषण मुहलाई, नारि हेतु प्रिय बन्धु गवाई। 
चरु अपयश सहनेउ जगमाही, नारि हानि विशेष ज्ञती नाहीं॥ 
टी०-है वीर अब मैं क्या मुह ले अयोध्या में जाऊगा। हाय में ने 
स्त्री के कारण प्यारे भाई को खोया स्त्री जाने से विशेष हानि नहीं है। परन्तु 
भाई लक्ष्मण बिना दसों दिशा शुन्य है। 
चो०--बहुविवि सोमत सोच विमोचन | जावत सलिल राजीवदल लोचन॥ .. 
सोरठा-प्रभ विलाप छनि काम विकल भये बानर नीकर। . ट् 
आय गये हनुमान जीमि करुणं 7 में वीर रस ॥ 
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ग्राम्मेफ़ोन जज 
+स्‍्कत +ऋष्के. 


जौ को सचेत किये । भीराचना देव को जब लो शरण 

सज्जनो मेघनाद अतीत यज्ञ करने को गया है ऐसों खबर ; बिभीषण ने 
का ० कप ही पृभु ने लक्मण को यज्ञ भंग करने का हुक्म 
िया। तंब लफ्मश की पतिज्ां करबोले। ०४ दशा हक 


चो०--जो तेहि आज बध बिन झावो' ।तौ रघपति सब न कहावो' ; 2 


श 


जो शत शंकर कर ही सदाई। तदपि हतों रघुबीर दुहाई॥ 
| है राम जी में आप- से चरण की क़स्म खा कर कहता हर कि साज्ञात 
शंकर भी इस की सहाय करे गे तो भी में आज उसे मारे बिना न छोड़ गा। 
ऐसा कह अगद आदि योद्धाओंको साथ ले जहां रुधिर, मांस, भंसा आदि 
की आहुति देता हुआ मेघनाद यज्ञ करता या । वहां आय कपियोंन यज्ञ मग 
कर दिया। । 


चो०--तद॒पि उठे धरहिं कच जाई लातन हृति २ चलहि' के || क्‍ 


| ही हद के बाल को खेंच कपि अनेक मार मारते हैं। तो भी जड- अन्त 
कारण वालां मेपनाद अपने ध्यान को छोड़ता नहीं था।. मगर अ गद न्ने श्राते 


हुष्ट को छाती में लात मारा। वह झपमान देख बड़े क्रोध 
हट |: थे. 
ले खड़ा हुआ । द 080 00३३ 


*.. अजय रिपए ढर पेंड कीशा, परम क्रोध तब भये अहेशा॥ 2 


टी०--अनेक +कार का आपस में युद्ध कर के दुष्ट को प्रबल देख कपि सब 
घबराये । तब लह्मण जी ने राम जौ के प्रताप को स्मरण कर बड़े को से 
बाण मार मेघनाद को गिरा दिया और पूर्व संस्कार से मरते वक्त उस का सन 
निर्मल हो गया तो राम का स्मरण किया । - न्दू5 278 
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दोहब-+राम अनुज कंहिः रास: कहि अस क़हि छाॉड़ेसि प्राण ॥ ८:६४ 
घश्य शक्तजित मातु तव कहि अगद हनुमान॥ [59० 55: 


कों 


टी०-+अ गद ओर हंनुमान जी ने कहा., धन्य है तेरी माता को अन्त में 


राम का, स्मरण किया । भ्रीराचन्द्र देव. की जय '“ 


2. 895] .. अंगद्‌ बिष्ी लट्ढा काण्ड रामायण. पी० ८६५९ 
४ ४० - ४5 अनुसान ज्लीकाख़बमिलाप :: . ह४ का 
.: सज्जनो रामकी आज्ञा से अ गद जी रावण की:सभा में ग्ये। जेसे मत- 

वाले हाथियोंमें शेर चला जाये इसो निडर हो बेठे। तब रावश ने, पूछा 

तू. कोन है। अगद बोला : में राम का दूत हु'। ओर तुम से विष्टी 
करने आया हूँ।. छुनो जगत माता जानकी को तुम हर लाये सो अच्छा 
नहीं किया। अब :सोता - राम जी को दे ज्ञमा मांगो। यह छन रावन 
कोध कर बोले । |) अ ६८०० 
चो०--छनु सठ सोई राबत बलशीला । हर गिरि जानु जाछ भुजलीला। - - 

शीर सरोज निज करन उतारि। पूजे अमित बार त्रिपुरारि ॥ था 
. टी०--छन अ गद में थोही बलि हू' केलास को बहुत बेर उठा ली। पाया 

सोःनर वानर की स॑ गति में मेरे हाथ से कमलरूपी अपना सिर उतार बेहत 
बार शिव जी का पूजन किया है। राम से में नडरूगा। यह छन बलवान 


. चो०-राम प्रताप श्मरि कपि कोपा। सभा माँड पन करि पगरोपए॥ . . 


- डी०--शुर बीर अंगद ने रास का स्मरन कर साभा के बीच में पंने कर 
अपना पांव. राखा। ओर 'बोला कि उन रावनजो कोई मेरे पांव को 
उठाये तो में हारा शाम तेरे को क्॑ मारे गे ओर न उठाये तो लंका फिर 
हमारी है। यह छन रावण की आज्ञा से इन्द्रजित आदि जब योदाओं 
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चो०--कपि बल देखि सकल हिये होर। उठा आप कपि के पैर चोर। 
इन चरण कहा बालि कुमारा। मस रद गेह न तोर नउबारा॥. 
टी०-अ गद जी का बल देख सब हारे तब रावण बढ़े कोघ से उठ कर. 
पर ड़ठाने धाया ओर झुका। तब अ'गद जी बोले उन रावश मेरे पेर 
पड से तेरा उद्धार होगा। रघुनाथ जी के चरण पकड़ जिस से 
उडद्धा हो जाय। फिर लज्जित हो रावण बेठ गया। श्री 
देव की जय । 208 


. श्ज्जनो जिस वक्‍त हनुमान जी समुन्द्र कूद लंका में प्रवेश किया तब 
अनेक पापी राक्त्सों से भरे ह,ए मकान देखने में आये। तब कद कर 
रावण के महल में सब जगह जानकी की खोज किया मगर न मिलने से 
सोच करने लगे। क्‍ 
चो०--पूछों काहि कहां कोई जाई । जनकछता सो देई बताई । 

भवण एक पुनि देखि छहावा। हरि मन्दिर तंह भिन्‍न बनावा ॥ 
. टी०--प्रभु कृपा से चारों ओर दीरूल प्रभु भक्ति के अनेक चिन्ह वाला 
अकान नजर आया। तो वहां गये । तो राम नाम स्मरण करता 

"सा कक ता विभीषण को 
चो०--इष्टि सन हृठि करिहा पहिचानी । साधु ते होई न कार्य हानि। 

विप्र रूप घरि बचन छनाये। छनत विभीषण उठि तह आये ॥ 
| टी०--सज्जन पुरुषों से कार्य की सिद्धि होती है। यह 
समभझ विप्‌ 
घर विभीषण से मिले। ओर बात चीत कर हनुमान जी ने पछा 
कि इन दुष्टों में आप क्‍यों कर हरि भजन कर सकते हैं। यह उन 
विभीषण बोले। - ० १ 7 पल से 
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अब मोहि भा भरोसा मनुमन्‍्ता । बिनु हरि कृपा मिलहि' नहीं सन्‍्ता न. 
-टी०--है महावीर छनो जंस॑ दांतों के बोच में जोम निर्वाह करती 5.8 
इसी तरह यह दुष्टों में हमारा रहना होता है। अब मेरे को भरोसा हुआ 
कि परमात्मा की मेरे पर पूर्ण कृपा हुईं। जो आप जेंसे महात्मा. ने मुझ 
दर्शन दिया । न 
चो०--हहि विधि कहत राम गुश ग्रामा। पावन आशीवांद विश्रामा ॥ 
टी०--दोनों बात छझीत कर सन्‍्तुष्ट हुए। ओर सोता जो ख़बर 
विभीषण ने बताया तो महावोर वहाँ जा पहुछो। श्रो रामचन्द्र 
देव की जय | । 
?. 8952 विभीषणका बोध खुन्दर का० रामायण पी० ८६५२ 
कुम्भक्ण का युद्ध लंका कायड._,, 
सज्जनो राम की सेना समुद्र पार आई। यह छन रांवश ने सभा में कुप्म 
निकुम्भ, भेघनाद आदि सभी योद्धाओं के पूछने से अपनी मति अनुसार 
सब ने सलाह दिया। इतने में राजभाता विभीषण का आना हुऔ। तब 
रावण ने उन से सब बात चीत कर सलाह पूछा यह छन विभोवण बोले। - -. 


चो०--जो छपालु पूछेहं मोददे बावा। मति झनुरूप कहव मैं ताता । 

. - तो परवारि लीलार गुसाई , तजो चोथ चन्दा को नाई ॥ 

डी» है आता आप मेरी सलाह लेना चाहते हो तो में सब कहता हूँ 
कि अनेऊ शास्त्रों में बताया हुआ सत॒थ धर्म यही है। कि पर री, का मुख 
देखने से हो घोर पाप लवाता है। ओर सर्व सिदिध, सम्पत्ति ओर कर्ति 
का नाश होता है। इस वास्ते जानकी रास जी को दे छलह कर अपनी रय्यत 
को अभय करो। ग्रह छन-रावण बोला रे दुष्ठ मेरा: निमक खाये तो दुश्मन 


%4#०द ..... 
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_ ताबे न किया.हो। यह उन विधोषण बोले।..... .......... ; 
चों०- जहां एम्रति तहां सम्पति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति. निंदाना ॥ 


:डी० -है भाई आप का भति समय के लिये विपेरीत हो रही है। इसलिये: 


सर्जन को आप दुशमन मानते हैं। राज्षसों के कल का नाश होनेवाला है। 
इसलिये सीता पर तुम्हारी अधिक प्रीति है। मगर यही सच है। कि जहां 
उमति वहां हो छल ओर कुमति वहां ही नाश, वास्तव में मेरा धर्म बंजा 
बिनती करता हू'। कि आप उम्रति धारण कीजिये और स्रीता राम जी को 
दीजिये। यह सुन रावण ने क्रोध से चरण प्रहार कर कहा कि जा मूर्ख यह 
नीति उन ताएसों को सुना तो विभीषण बोले। 0 

दोहा राम:सत्‌य संकल्प ब्रभु सभा काल वश तोरि। 

में रघवीर शरण अब जाऊ देह जचि खोरि ॥. 


टी० जिस बकत विभीएण सभाको छोड़ रामजी के पास चले । उस वक्‍त 
धर्म, नीति ओर अताप उनके साथ ही चला सया आर -जंसे आधतमा अवि- 
नाशी देह तेज नहीं होती है । ऐसे राद्ण की सभा शुन्य हो गई। शपखमचन्त 
देवकी जबय।, 8 
सज्जनो जिस वक्त कुम्भकर्ण 3 रादण ने जगा कर अपनी सब हमीकत 
उुनाया। तब छनते ही रावण को घिकार दे कहने लगा, क्रि हे मूढ़ परख्री 


पर कुदृष्टि बरनेदाले पुरुषों का कमी दिजय नहीं होता सर अब में मेरा धर्म 
बचानेके वास्‍्ते युद्ध में जाता हुं। भांवि प्रबल है। 
. चो० कुम्भकर्ण हुमंद रण र गा, उल्ेउ दुर्ग तजि सेननस या। 

: , इतना कपिन सुना जब काना; किले किल्लाई शाये हनमाना न 8 
८ डी ०:मदिरा, भांक से मदमस बना हुआ कज्जल -गिरि जले शरीखालई- 


# 
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कुंम्भकर्ण रणक्ेत्र में आके बढ़े घोर नाद से गरजन :किया यह सुनते ही. 
हनुमानादि कोटि कीपि जैसे पहड़ पर बारसःपड़े इस तरह उस परंर॒: यहे 
तब बलवान कुम्भकण ने काल के संमान को घ करके किसी को घूल॑ में, किसी _ 
को बगल में किसी को मुख में इस तरह. सब्ं :क्पिसेन्य का एक ज्ण में नाश 
च्ो० :पब समित्र बिभीषेण लक््मण सह संकंल सेभारंहु सेन्‍्ये) 
:- *- मैं देखों खल बल देलहिं बोले राजीव 'नैयेंन | ' 53 मा 
टी० अपने सैन्य की दीनता देख दयालु राम जी हाथ में धनुष बानले ' 
जेसे बाल्य सूर्य्य अपनी किरणों से अन्धकार का नाश करता है इसी तरह 
अग्नी नात की बृष्टि चला सब राज्ञों का संहार कर कुम्भकश की दोनों 
मजा बेका किया 8 
चो० उग्र विलोकनि प्रभुद्दिं बिलोका, सानहु ग्रसन चहत त्रेलोका । 
..तब प्रूभु कोपि तीत्र शर लीन्हा, घड़ते भिन्‍न तास, शिर कीन्हा ॥ ,._ 
टी० भ्रुजाओं के कटते ही पर लय के सूय्य जंसे कराल -्ृष्टि की 
चोड़ा कर घोर से राम की नरफ़ दोड़ा 4 -डस वक्त सब अद्याणड में 
हो गया। तब कृपालु रामजीने बान मार ;कर कुम्भकण् की उतम गति दिया 
हस्थ्विन्द्र आख्यानभाभ १३. प्री० ८६५३ 
$आओ व भाग २३८०. ; 
बोल शब्द दो बीले एंको जाने बोल। 
: जप शेंशरथ हरिस्वन्द्र नें कीमो था की तोल॥ 
-+ स्ेजजनों संच सिवाय दुनिया में कल्याश के सांग एक भी नहींते सती 


क्र ही 





हर 62322 ३८ नर कक 2 >औट ५ ग ६.५ 22८ 7 22:24 मी ओ अम्क कम हे ५ $ 
हु. अं 96 कप 52५५ 222 %,,2 5सक्रेकेड ०४० ३२:६०“ 2" 5 32% 2822: / 2५०६ | हट 7४५ 3.4": ४ 
2 पक पट ५८ हट स्क ३ ब् हर है >>) 5200 है “२7६ हे १५, ०४६४४ #०३डि. >> ०. रेट > हि # 
20:22. ५ १] 52. हिन्दी आम्रोफोन पक 52 82276: 27225 थे ४2.5 र्किई सर आल - सह है 
+*»+- क्र ज्ै 75-5- ; हल रथ न रे हे संगीत 3 55 ३ 
22. 5: - श्र हे ह भर 
४९ ९२ बे 35% 3 है शक दै ह हू 
2 के शक है हक ः 732 
* < न हि, श्म्ट् ऋ चिक रे 
५७८7० कक कक १४ ०४० ““म 0 27 7 २ मेड 35 
हक 52 + 2: रैक ड़ ४7355 कर रे 
वे 7 दर 

“है २७ 3६० + लटकी क्रि 

532: हक, है 
०] के २ >६ 095 

/ 4 ४३ १5 ्< 
६५५ >> टू 5७४३७ 


हि 


.. झुनि-हित तज निज राज सहे हुःख मुनि हित तजे निज राज । 
सत्र आर ह्वण रहयो वाके वह ऋण मुक्ति काज ॥ सहे हुख 


अहो शिव राजपाटे छत्र सिंहासन आदि सर्बसव बिश्वामित्र मुनि को । 


अपंण किया ओर मात्र सबा भार सोने की दक्षिणा बाकी रही । बह शरण 
चुकाने के बास्‍्ते आप पुत्र पत्नी सहित बेच कर प्रा करनेक़ा स कल्प कर 
। काशीको चले ओर रास्ते में क्या २ स'कट सहन किये हैं। 
.. झुनि ऋण मुक्ति काज नृप मुनि ऋण मुक्ति काज । 
.... अऔणठ छकत रोहतरोवत मग।......... 
जल न गहटे महाराज । सहे दुःख मुनि हित - - - 
| अहो शिव सोलह कला से सूर्य्य तप रहा है। पानो बिन कणठ सूख गये 
हैं। मगर मुनि का ऋण दिये बिना किसी ने पानी भी लिया नहों । ऐसे 
अनेक संकट सहन करते आशी पुरी को आन पहुचे। 
रत जड़त महलों में रहते हाज़िर दास दासी । 
: विन पुन वह जड़ पशु की नाई।. 
” बेचत है मुनि गंगा तट उनको । 97. 
अहो समय विश्वामित्र मुनि ने गंगा के किनारे बेचने को तय्था 
-समय के वलिहारी। प्रभु की गत है न्‍्यारी । > 703 
दया धर्म्म की मूल है प्राप मल अभिमान । 
तुलसी दया न छाड़िये जब लग घट में प्राण ॥ - 
अहो जिस के हृदय में दया का अहुर भी नहीं है ऐसे. निर्दय विश्वामित्र 
-झुच्ति ने तारा. स्ति को पुक बेश्या के घर बेचने की _त्यारी की। वह: देख 


टाः 





० 


: कि जिस शहूय के लिये राजा हरिस्वत ने कैसे संकट सहन किये हैं। और 


. श्रुक बृद्ध ब्राह्मण को दया हुई झोर भुंनि को बिनती कर तारा और रोहित ० 
को ख़रीद कर अपने घर ले गया। मगर राजा को आखिर में एक चणडाल _. 
के घर बेच दिया। 


मशान सेवा काज राजा को रखे गंगा के तीर । 
अन्न ग्रहे नहीं नृपति नीच को फिये गंग को नीर॥ समय के - 


अहो शिव मात्र एक गंगा का पानी पीकर सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र 
अमशान की सेवा बजा रहा है। इतने में विश्वामित्‌ के प्रपंच से रोहित को 
सर्पइंस होने से सत्तुहुआ। . . ७. |: 
तब तारामती इसको अप्नि संस्कार के वास्ते वहां ले आई। उसको देख 
राजा बोला यहां कर लिये बिना जलाने की मना है। यह छन तारा बोली । 


एक बस्तू बिन कछु नाहीं स्वामी मे' कर कहां से लाऊ' । 
यह रोहत तुम पुत्‌ स्तक को देखहि यह घबराऊ । 
. दया करो छखकारी यह पुत्र में है नारी ।- 
दया करो छख कारी॥ ० 
यह छन हरिश्चन्द्र बोला तारा खन । 20 
दया हमारी काम न आये स्वामी हुक्म हमारा।.... 
. सत्य तजूं नहीं प्राण गये तक यह प्रण बचन.हमारा- 
“--- -खत्यमय छखकारी। प्रभु की गत है न्‍्यारी - -- 
प्रिया एक क्षणभन्ठर संसार के वास्ते जलाये बिना बस्त दे जलाने को 
तय्यारी की । इतने में वर्षात बहुत पड़ा जिससे रोहित को गोद में ले तारा- 
मती शिवाले में जा बेटी.। ........ ...... .. ५ “मल 


दि, 





छण्छ का 
रु | ५ के] ही है न्‍ 
32 पण्यारा साहब 02 
व बी -पी० ११५ 
अरे जाबनवा चार दिना दीनो साथ 


जोबन इत जात है सब ही मुख मोडन लागे 
क़द्र मोरी कोऊ न पछी बात-झरे जोबनवा- - - 


दूसरी तरफ़ १- बिहारा कब्त्रालो 


सखी री मोहदे वुह्या सतावे, पिया बिन कछु न सहाये.. 
; . ऐसी अ धियारी कारी बिजली चमक मोरा जिया डर पाव॑ 
इतनी बिनती मोरी करियो यह उन्हीं से जाये हु 
उगत जोबन पर मोरी आली मोरा पिया घरन आये-कोयलया - - 








7, [8: होली सिंध काफी _ 


होली आज जले चाहे काज जले. 

मोरा क्‌ वर कन्हाई मोसे आन मिले-होली - - - - 

मुझ बिरहन को बिरहा सताबे-स नी सेज मेका डस डस जावे 
में तो जरत हरत होलीसे-शाम स न्‍दर मोसे आन मिले-होली 


दूसरी तरफ़ :--_* कजरी 
हम से कर के बहाना रोज़ पिया सोतन घर जाते हो 


.._: झंगरी रैन सोतन स'ग जागे हमसे बाते बनाते हो-हम- - - - 
काहे रसीले जले जिगर पर नमक लगाते हो-हम - - - 


का | 3 छ 
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अर... अब. भी 


नी 


... हिन्दीसमोफ़ोनरिंकडेंसंगीत... ३०३ 
ए.-259, - संघ काफी दो० २५६ 
नाहीं पड़त चेन “ “८:८८ “८ 
सखीरी विया कल निस दिन पिया बिन कल माही आगे 
शाम मोहे सोतन घर कोई निपत नह ड़ा कोई हमारी बिथां घंनावे 
घड़ी पल छिन हुक उठत है पिया. बिन इन नेनन में मोरे 


नेन मोरे बिन दरसन तरसत को जाबे। 
: कोऊ चांद पिया को समभावे -नाहीं पढ़त - 


दूसरी तरफ़ :-- चांदनी | 
तराना ( नादेरे दानि तादानि देम तेले लाना ) 
कील कवर किक था 2००. हि हु कल अमल डी खक 

?. 408. होली बागेश्री 
.... जाओ बालम जहां रेन गंवाई 

नाज़क बेर खेलन न दूगी ओर दू'गी गोन दुह्ाई 5 

. कहो कन्हैया से खेलन न दू'गी दू'मी मुंचलका लिखाई 

जाओ बलम जहां रेन गंवाई ; 

घुन दादा... 7५ | मी 


नन+->.->प8 उन 2 ये ३०५ नह. 
- ्श्श्क 


पी 9 80८ 


दूसरी तरफ़ : 


जान मेरी ज़माना बुराहै 77 राणा 
दिल किस से लगाना बुरा है-जान मेरी ज़माना-बुरा वे 
हमसे अदावत घवतिया से रावत. - -- “5६555; 
दिल जलोंको जलाना बुरा है-जान मेरी ज़माना . -- 


स्स 


हा 
3---त33>२>_नंु्वपणप्कुरघव पर पधयरिक-ऊ-ऊ-.7““* न्‍__- 
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कहां रहे नन्‍द लाला-जाओ रे - _ _ , मे 
जझो जहां सारी रेन गंवाई 7 क्‍ 
: - तुम तो जन्म के बैरी नित डठ करत रार-कहां - - - - 
दूसरी तरफ़: बागेश्री 
अब मोरी छांड दे कलाई 
कारी कोन जी माने देखो की मा २ ग 
ढीट लंगरवा--अब मोरी . . - - 
. “(० 
7, 43] *  ग़जूल धुन दाद्रा पी० ४३१ 
गो वस्ल हो लेकिन मुझे बावर तो नहीं है 
हो दिल में अगर उन के तो बावर तो नहीं है 
चुभती है तेरी बात मेरे दिल भें हमेशाह 
आख़िर यह ज़बान है कोई नशरत तो नहीं है-गो - - - 
दिल चाहे तो मिल जाये बला से नहीं परवा 
कुछ आपका दिल मेरा मुक़द्दर तो नहीं है 
माशुक् का जब ज़िक किया आके किसी ने 
: ,धबश के यह बोले कि सितमगर तो नहीं है 
फ़रमाइये क्‍यों आज वह - - उपर से नज़र है 
* दिल आप के.फ़रमान से बाहर तो नहीं है 


ग़ज़ल पहाड़ी कोबाली 


भावक नाज़ से मुुशकिल है बचाना दिलका 
दृद्‌ उठ उठ के बताता है ठिकाना दिल का 











मर 








* 9:72 ४६३ 20७7 पट 263, € के 2८६ है 7८ 
पद 22% जि ५३.92 : ६, 5 कं "25 
०5 >३८+ केले 52 7:: कर इ8४६०००५०- करत अ5> के ४०-२० ४४ 5 
3 2 ० आह मर, छ्चु हिट 3६ 55 ० 
संगीत कर, ११77 | 9 प्‌ मु 
ँ ड ८ 
हि +८> है ४ 


हाय दिल ही कहने से रुक जाता है क़ातिल मेरा 
लज्ज़ते क़त्ल घटाता है बढ़ाना दिल का-नावक 

इन हसीनों को लड़कपन ही रहे अछाह. 
होश आता है तो आता है सताना दिल का , 
क्यों न चन च न के तेरे तीर जिगर में रख लू... 
किस मज़ में यह अडाता है निशाना दिल का-नावक 


न्_्_्_्म्न 6) ० ............. 
है ० 9 


?, ४8. भरवीं दादरा पी० ८१८ 


रसके भरे तोरे नन रे सांवरिया 
आओ सांवरिया रे गरवा लगा लू' 
नाहीं कड़त मोको च न--रस - - द 
ऐ सांवलिया रस के भरे तोरे नेन- - - “ ८ ८ ८ ८ ८ 
दूसरी तरफ़ :-- दाद्रा पील्टू 
गोरी धीरे चलो गगरी छलक न जावे ४ 
सर पर गगरी कमर पर गरवा 
पतली कमरि बलखाय न जाय--गोरी- - - - 

7. 535. अं अरधी  . ची रनाण 
पिया के मिलन को मैं कंसे केसे जाऊ।.._ ५७ 
झब मोरी राह रोके पहिखा-पिया के मिलनःफ्रो - -- 
लाखन गारी देत पीहरवा--बिनती करेत हूँ में केसे समकाऊ 
सयां के मिलन को - - - पिया . _ - 





: दरवजवा-प उारी रहूं 3 हक 
पियाके आवन की भई बेरियां-दुरव जवा पे ठारी 

रू 
पिया मोसे ऐसे बेरी भये निकसत जात जीयरवा 
पिया मोरा+-दृवं जवा प॑ ठारी रह 


नरक 


पे, 530 ग़ज़ल कव्वाली पी० १५३६ 


भव .तमती हैं ख़ज़ंर हाथ में है तन के बे हैं 
किसी से आज बिग है जो वह य' बन के बेटे हँ 
यह गुस्ताख़ी अच्छी नहीं है अय दिले नादां 
अभो वह रूठ जावे गे अ्रभी वह मन के ब्रेठे है 
इलाही क्यों नहीं उठती क्यांमत माजरा क्या है 
हमारे सामने पहलू में वह दुंशमन के बैठे हैं । 
यह उठना महफ़िल का उनको र ग लायेगा 
वह फ़ितना क़यामत बनके उठेंगे सन के बेटे हैं 
दूसरी तरफ़ :-:. » ग़ज़ल दादरा 
असीर प जये अहदे शबाब कर के मु 
. 5०: कहीं गया मेरा बचपन ख़राब करके सुर 
.... भेरे गुनाह हैं ज़्यादा या-तेरी रहमत है 
मेरे करीम बता दे हिसाब करके मुक्े-असीर - - - - 
में आप के परदंगे बेजां से रह गया सुज़तर >ज अछ 
उन्होंने मार डालां हिजाब करके मुके-असीर- - ० < ८ 


जाच्च्षप्जट--+3- तल 








0.665. . »“ “5 छोवाभिंठ ८ हट ४ 


चमक चमक चमके रे बिज॒रिया ८23 जज 
कैसे आऊ पिया-तोरी डगरिया-चमक चमक; - . 
है कोऊ आवन पिया को संवरिया-चमक चमक -- - - 

चले बियार हाय बिजली चमके-अजि पिया नहीं आये संवरिया-चमक : 


दूसरी तरफ़: गौड़ सारंग 
पियारा जों जों बदरा गरजे बरसे 
लरजे मोरा जियाराज्जों जो बदरा - - - - 
रात अ घियारी कारी बिजली चमके-लरजे - - ८ : 


3 कब ओ] ६०६००. प्र 
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मिलाते हो उसीको ख़ाकम जो दिल से मिलता है 

मेरी जान चाहनेवाला बड़ी मुशकिल से मिलता है 

भरे हैं तुक में हां लाखों हुनराये मजमये ख़बी 

मुलाक़ाती तेरा गोया बड़ी. मिशकिल से मिलता है 

मुझे आता है क्‍या क्या रश्क वक्त, ज़िबह उस से भी 

जिस दम लिपट कर ख़ंजर क़ातिल से चलता है--मिलाते - 
मिसाले गंज क़ारू क़ोलहाजित से नहीं छिपता |. 
जो होता है सखी ख़ द गुल ढंढे कर साइल से मिलता है-मिलाते _ 


दूसरी तरफ :::._.. .... ग़ज़ल सतार ख़ानी 


कोन कोन में है दिल में गुज़र किस का है 
लामकान हम जिसे कहते हैं वह घर किस का है 





: / -#ँज़ानये दिलमें गुज़र शाम व, खहर किस का है ; 
तज़करा फिर से सवा आठों पहर किस का है 
आज तक इतना भी नमातुम हुआ 
दिलके आइने में चलता हुआ घर किस का है. 
वह हमी हैं कि शबे वायदे में आगोश में है 
उस को सीने से लगाये यह जिगर किस का हे 
जल गया तोर हुव॑ हज़रत भूसा बेहोश 
अब तो समभे यह अझ दाज़ नज़र किस का है-कौन - - - 
. दिल के पर्दे से निकल जाये तो मालूम न हो 
तीर अब उनके सिवा ओर तीर नज़र किस का है 


7“ रन कक न 9०. 


?, 684. कजरी | के के 


घड़ी घड़ी आवे घटा कारी रे बद्रिया 
बादल गरजे ब्‌ दे' बरसे भीज गई मोरी सारी रे च दरिया 
मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो 
छफ़ेदी है सियाही है घटा है अब् बारां है 
हे बहारे रफ़्ता लाई है घटा घंनघोर उत्तर से 

: खुदा चाहे तो मेरे नख़द में फलोंका मेंह बरसे 
बहुत दुशवार है दाबस्तगी ज़ल्फ़े मुम बरसे 
शबे क़दर ओर दिल बेताब मिलतो है मुक़द्दर से-भीज 
अब बहार बरसे खोले जो बालसर के... 
क़तरा टएक टपक के मोती बने ज़िकन के-भीज - - - 


हि 
$४402000. ५ पक 
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सेयां आज भये मतवारे रे दारू के पीनेसे 
खाये को दू'गी पूरी कचोरी रदैत क़रीने से-सैयां 
उमर तुम्हारी बारह बरस की जोबना नगीनेसे-सेयां.. . . 


कब) (0 ९ >न्‍ा ० 


200... दाद्रा .. पो० २०११ 


मदरियां बिन्या ले गई मोरी रे 
अपने पिया से कही मोरी रे मछरिया 
जाय कहो मोरे बारे बलम से 
: जमना में जाल डरावे मदछरिया 
अपने पिया से कहो मोरी रे-मछरिया - - - 
जाय कहो मोरे छोटे देवरा से 
जमना में जाल डरायदे मछरिया-मछरिया - - “ 


दूसरी तरफ़ :-+ . कजरो 


च रियां करे की जाय 
ताजुक कलियां छांड देशो बयां च रियां कर की जाय 


सदके में जाऊ गरवा लगालू बंयां मुरकी जायं-चुरियां 





?. 2052. देश शम्माच .... पी० २०५२ 


चंदरिया लाल रंग दे. 
है। हा करत तोरे पेयां पड़त हूँ 


.. ४२७४... हन्दोप्रामोफ़ोन रिकड संगीत... 











दुज़ दीदह फ़ान्दीं बमन अज़ नाज़ लगा है 
कुर्बान निगाह तो शोम बाज़ लगा है.“ : : 
अये द॒द॑ दंहे चारा मेरे पुश्त नया है 





मोरी बैयां काई चुड़ियां कंकन चिल्क दे-च' दरिया - - - - - - :: «से चल तू ख़बर मस्ताना दिल राज़ किया है 
ममके तेरे कानों केकम के. 35७ / , . .. बीमार है अज़ चश्म फ़सूं साज़ लगा है-दुज़ दीदह - ... - 
चपला सी कमर चकोर ढूंढ के में मारूणी... “ देखा तो देरे यार प॑ हंगामा है बरपा 
घ्‌घट प्यारी भूमर भकला हुए-चं दरिया - - -__ * जाम बाज़ों का ऋमगंट दिल आज़ारों का मेला 
दूसरी दा ५ बिसमिल कोई बेदम कोई कोई सिसकता 
दूसरा तरफ़ ४ दाद्रा सारंग कोई जिगर थाम के यू करता है नाला-दुज्ञ दोदह - - " 
हमें दम दे के सोतन घर जाना (बेरन घर जाना ) बैठा है कोई ख़ाक पर आसन को जमाये 
हमरी बगीचे सो केरे-तुम न रूठो चाहे रूठे जमाना 3फ़तादा है दुनिया से कोई हाथ उठाये 
हमें दम देके सोतन घर जाना ल्‍ : बेहोश पड़ा है कोई मस्ती को मिटाये 
$०९-.... करता है कोई ्ग्र्ज़ यह गदन को झुकाये-दुज़ दीदह कह 
?, 267. ग़ज़ल... . -पी० २१६७ न, 
भूला हूँ जिसे याद दिला दे साक़ी 
थोड़ी सी शराब ओर पिला दे साक़ी - .26. देश खम्माच पी० २१८१ 
हो जाम बिलछोरी में रुव़ यार का जलवा 
मान मान न तेहारी-चाहे पांव परवारी ५ 
नेरग यह आंखों से दिखा दे मुझे साक़ी हम पर तुम प्रीत कीजो रीत की पीत हम पर तुम्हें चाहे * 
है है मुझे याद आता है मजनूं का तड़पना क्यों खाते हो हमरी छनो- मान्‌ मानू "८ ८: 
तुरबत लला का परतः दे मुझे साक़ी 3 3883 क्‍ 
यह दाग़ ही आख़िर है ओर ई'जाम में है मौत दूसरी तरफ़ ' केदारा ०2 
। ज़हर आज थोड़ा सा पिलो दे मुझे साक़ी॑.. है क्षमा जा 
202 न्न बलम नम प्र 22: 
दूसरी तरफ खम्प्ाच दे रो साहे जाने दकू भी जा हे 


घटा काली विजली चमके बुलाये मन अर 20 


डर लागे -- * बरस मोहे भूल भूल-माई ८ -- 
हवा करत मोहि# + माई जाने न दूगो -- * 


हैं 7४-+ + 4 ७8० ......23>>क०+००० 
#२र ० 


नम 
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मेरी उनो शाम-मेरी छनो शा डे ता 
छांड झा चलवा-तुम से कहा मान हू तेरी त्रेरी-मेरी - - 
जाने नहीं दू'गी-ऐसा ल'गरवा नन्‍्दा कहत के 
कहूँ कर जोरी-मेरी उनो शाम - - - 


दूसरी तरफ :.-.... 
० ठुमरी खम्माच 


९, 4030 लय 


| 


नहा मुरली वाले नन्‍्द के लाल 
बंसिया बजाय भन हर लियो जाय 


फिर छनाजा मोहन 
मुरली छघड़ पिया मोरी 
कान्हा मुरली वापे- - - _ - 88 अरज ले मान 


पी० ४०३० 


हश्न में पहिले रसूलिछाह का नाम ल्‌' 
हाथ से मुशकिल कुशा का क्‍यों न. दामन थाम तु 
ऐ मेरे नाना की अम्मत जिनकी ख़ातिर जान दी 


-ड्बता है उनका बेड़ा क्यों न लंगरं थाम छू... 


वह भूखे प्यासे करबला में हो गये यारो शहीद 
ख़न पिया था साक़ी कोसर का चल कर जाम ल' 


पानी पानी कहते ही ख़ंजर गले पर चल गया -:- 


ट मेरे नाना के रेंदा ( क़ालिबो जुज़मा ) क्यों न उन पर जान दू 


24908 «५. 5 * ७» 2७९ कं 
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रप् 3 दि क्‍ घी 
-ज्षरा चहरे से परदे को डठा दो या रसूलिछाह 





मुर्भे दीवाना तुम अपना बना दो. या रस लिछाह 


करम अपने का तुस प्याला पिला दो या रसूलिछाह 
लगे तकिया गुनाहों के पड़ा गफ़लत में सोता हूँ 

मु तुम ख़॒वाब ग़फ़लत से जगा दो या रस लिछाह 
करता हूं ह सके फ़मावे भव २ में खाता हूँ चकर 
किनारे वसल के मुझ को लगा दो य। रस्‌ लि छाह 


7?.:488॥...  कातों 'पी० ४१५१ 


गुजरी गागर भरने चली. 
ल'गरावा ढीट अड़के ठारो कान कून को-पिया की गृजरी 
से नो में से ना मिलाबे प्यारी-गूजरी - - - 


दूसरी तरफ़ :-८ भेरबीं 4 


बालम नेया डगमग ढोले-बालम- - - - 
गहरी रे नदया खेवट मंतवारे बुलाये नहीं बोले' 
बालम नया डगमंग डोले-बालम ---- 





9. 452. ज़ज़छ दाद्रा ;......... पी०४१५२ 


यह ल॒त्फ़ देख रहे हैं गला कटाये हुए. 
वह बंठे ज़ानों से सीना मेरा दवाये हुए 


दूसरी तरफ : 


7, 4295 सेहरा 


। के 


सके एड णणगए-+-++०० 


हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकड संगीत 


एब्बार कूचय जाना से क्‍यों उड़ाती हं 
हमारी ज़ाक ज़रा आये सबा बचाये हुए 
कहो यह क़ाफ़ले वालों से हम भी आते ई 
बढ़ निशांन ख़दारा कदम कढ़ाये हुए 

वह आज कहते हैं बढ़ तो अब भी बाक़ी हैं 
मेरे बाद के निशान कुछ मिटे मिटाये हुए 


ग़ज़ल पीलू 
ता कमन्दे ज़ुल्फ़े मुशकी मुझ को बढ़ जाने तो दो 


यह गिरह ज़ल्फ़ असीरी की है उलकाने तो दो 
रफ़्ता रफ़्ता आज मुझको बंहद में आने तो दो 


_- जाम्र ह लबरेज़ मेरा ख़द छलक जाने तो दो 


“ मुश्तरी ज़हरा अगर गावे' मिलकर सेहंरां 


एक दिन तहत वफ़ा फ़ितरत रवां हो जायेगा 
मुझको रो रो कर सरे बाज़ार मर जाने तो दो 


सतत... ४४२७ ७ #:0 ४४ छः "४००२ 7वककाा 


-पी० ४२६५ 
जरद रिज़वां से कहो गृध कर लाये सेहरा द ह 
हूरो गुलमां ने जो मिल कर के बनाया सेहरा 
आज फ़ाक़ा तो किया उम्मीद बव आई सर जो. 
ज़दार दुल्हन दूल्हे के सर पर सेहत 
साकिन अशे हरएक बज़्म में आकर भमे 


आरज़ू है यह गुलोंको हमें. गुलचीं नहीं >> अब 
यह बाज़ार में बिके.बनके सेहरा कक अल 


५३4 5५७४५ ७७५७५ ०८ ४७ 

७७४५७३४३:७७४७००४ 
हक ६ करकी6 )- न्‍ एक ५022 
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: दौर में सारिर रहे गरदिश में पेमाना रहे 


7, 4296 





हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकड संगीत...“ 8९५ 


मयकणशों के सर प या रब पीर सेज़ाना रहे 

जिस प पड़ जाये नज़र तेरी वह दीवाना रहे 

ऐ निगाहें यार तरखे वे. हिजावाना रहे 

तेरे मदफ़न पर है हं गामा परिसतिश के लिये 

झऔआरो बुते काफ़िर सलामत तेरो बुत ख़ाना रहे 

हश्नमें पछे न मुझ से फिर न कुछ मुन कर नकर 

मरते दम या रब्र ख़याल कूये जनाना रहे 

अपने साक़ी के तसहक़ं में पिलाये ख़ब जाम 
बज़्म में गिनती रहे फिर मय ज़ाना रहे-दोर में - - - 


राधा प्यारी. भूले हिन्डोला--नित हिन्डोला --- 
भले भुलावे' सब सखिय्नन मिल जुल संग 


साधा प्यारी क ले कुलावें--राघ ८“ 7: 
सब सखियन मिल रू ला भुलावें रेशम की डोरी प 


राधा प्यारी कूला - - ८ ८ 77 





पी० ४२६६ 


भेरवीं है 


दूसरी तरफ़ :-7 भेरवीं 


हमरो जोबन बीतो जाय--कन्हेया न आये--हमरो 


. - जब से गये मोरी-उधहु न लीनी बे ्क 


: कल्ल न पड़त दिन रात रे सांवलिय--हमरो - - 


6... अवन्‍ममबमम-»-न-मन_- बन है दुतक. अि्ननमननत वि 


छ . 
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ग़ज़ल: - चो० एश७८2 ८: ० जो जल उठता है यह पहलू तो वह पहलू बदलते हैं (ः 
लेगईदिलकोहयानाज़ो अदा से पहले. |... _.. अहले बेदाद मिला-दिल का उस्ताद मिला 
मार डाला झुके बेमौत क़ज़ा से पहिले द 5 . पूरा सेयाद मिला-सज़्त जल्‍्लाद मिलता 
हा पु चाही गया हलक गे कक ' न देखी तन किसमिल में आते जात 
हथकड़ी डाल दी ज़ालिम ने ख़ता से बहस रे ् ओर चरंका दिया जल्लाद ने जाते जाते ._ 
क्यों न हो जाय शफ़ा मुझको वबा से पहिले डे हाय ज़रा ज़ालिम ने रहम न खाया-हाय मुझे - - - 
शर्बते वस्‍्ल पिला देना क़ज़ा से पहिसे दूसरी तरफ़ :-- : दाद्रा 
ज़ाहिद तोबा तसकिन छोड बुतों की पजा जानी नूरानी लासानो छरतिया 
जद कहके भी आया था यह ख़दा से पहिले | प्यारी दिलदारी की सारी है बतिया-जानी 
दूसरी तरफ :--..__ ग़ज़ल * 5 ह जादू सा डाला है आंखों ने तेरी 
दरसे पेवस्ता नज़र है इन्तज़ार आंखों में है | शत । मल कट रिन! आत आती: 77 
एक मुताझ हज़रत दीदार यार आंखों में है ह हलके हलके तन में मन में जानी नूरानी-जानी 
में कशी शेवा नहों मज़मूर रहता हूँ मगर । दा 
एक बुते काफ़िर को चश्म में गुज़ार आंखों में है ?, 4569. दादारा पी० ४५६ ६ 
जी लगे क्या ख़ाक अज़लेन रोज़गार हाल में गगरिया भरने दे बाँके छेला 
हाय वह दिन अभी तक यादगार आँखा में है सर पर गागर कमर पर थाजल कमरिया लेके रे बांके छला * 
रा 5 "४ . चंचल चाल अनोखी चितवन नजरिया लड़ने दे बांके छ ला. 
) जा. द दूसरी तरफ़ :--._. _ छायानट 
ी हा पा पी० ४३४६ हटो दूृ'गी गाली रे पीहरवा 
हाय मुझे ददू जिगर नें सताया . + ० .मोरा उन्द्रवा कल बल हटवा दीनी है गारी रे-पीहरवा - - - . 
किक, हक कर आरा नहीं कोई चारा नहीं है ख़दाय-हाय - - .. .._ + निंस दिन जागे रात पीहरवा जान हट कर कीनी है 
20725 सका कप हे में नालों में दें इमान पिया:शतर ज् खेले-सो सो मिल्ल जावे हैं गारी रे 
7 हो छंनने वालों में ४ हो दूंगी ग़रांरी रे बीहरवा- - - <> >>: नए पास, 


-कबाब सेख़ है हम करवटें हरसू बदलते हैं । क्‍ - $ 





“94570.  £ 5 + जल पी० ४५७० 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकर्ड संगीत॑ 


हुस्नसे शरमि दा कर दू' माहे ताबां तो सही 

इस लवे नाज़ु पे छम्रनी पान की आने तो दो 
कोड़ी कोड़ी को बिके लाले बदख़शां तो सही 

हूँ में लाला गर मुझे देखे कोई भर कर नज़र 

खाक़ मजन्‌ की तरह छाने बयाबां तो सही 

गर दिन्दू या बस्तार मन सब है मेरे सामने 
अपने हाथों से मुसलमां सब को कर दू' तो सही 


मुझ बला नोश को तलछट भी है काफ़ी साक़ी 
भर दे चुल्लू में जो शीशे में हो बाक़ी साक़ी 
रिन्द कया जाने किधर दहर है काबा है कहां 
उम्र सारी तेरी भट्टी प गुज़ारी साक़ी-मुझ- - - 
शीशा मुआम छत्रा है मगर सभी चक्रना च र 
मस्त बहका तो बड़ी होगी. ख़राबी छाक़ी । 

- बरफ़ एिलग के कलेेजा मेरा 5'डा कर दे 
आबे अर गूर ने तो आग लगा दो साखो 

“77यय-5-४%$595-- 


>>न्‍र-ल पल नआओकक-.. 2 न 
के 3 बनी 


?, 4600 ...._ बिहाग खम्माच . _- प्री० ४६०० 


जाओ जी जाओ जी जाओ जो भला भोसे ना बोलो प्यारे 
पहना के माना पड़त है मनका गले से तो लग जा ह धारे 
जाओ जी जाओ जी जाओ जी भक्त - - - _ 


.. दूसरी तरफ + 
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(हिन्दो ग्रामोफोन रिकर्ड र ॑र पल हम 
7075: देश शम्माण |): 
मुरकी कलाई रे बेयां न पकड़ो मोरी मुरके कल्लाई रे 

. कर पकड़े न भोरी चोली मसकाई रे-बयां न पकडो . _ . 

अरज गरज मोरी एक हूँ न मानी छघड़ पिया की में सेज सहाई रे 
कर पकड़त मोरी चोली मसकाई रे-- बयां न पकड़ो - - : 





0 





? 460. गारा खम्माच पी० ४६०१: 


आये मोरे नन्‍दी लाला-ठारी देख' बज बाला-आये - - 
निठ र देख बांठरो बजावे संग लिये सब को ला-आये - - - 


दूसरी तरफ़ :-- मुलतानी 


लचक लचक चाल चलत 
ध्रावत है नन्‍दके छ ला. लचक लचक चाल चलत 
पांच पंचन परबोन कहा -लचकऊ लचक चाल चलत 








7? 4900. गजल पी० ४६० ० 
यार की कोई ख़बर लाता नहीं-दम लबों पर है निकल जाता नहीं 
मंत सता ज़ालिम दिले रज्‌ रको-क्या तु ख़ोफ़े ख़दा आता नहीं 
ख़ूंबरू देखे जहां में लाखों हां-पर कोई तुक सा नज़र आता नहीं 
तुक को आना है तो आजा ऐ-इफल-चों चला तेरा मुझे भाता नहीं 
तुम मिलो ग़रों से हम देखा करं-यह सितम हम॑ से सहा जाता नहीं 


दूसरी तरफ ::: ४ दाद्रा भेरवीं क्‍ के 


अपने मोला की जोगन बनी-जोगन बनी में जोगन बनी -- - 
जोगनबनो बिरोगन बनी मैं-अपने मोला - - **...... 





में इपने दिल को किसी बुत को दिया चाहता हैँ 
छोड़ इसलाम की राह कुफू लिया चाहता है 
. अये मुसलमानों यह क्या मे बुरा चाहता हूं 
जिस से मिलता हं ख़ुदा उस से मिला चाहता हू-जोगन -- - 
छे 
है, 49842: .._ दादरा 
.. थांकी छबीली रसीली मलनिया देखी हम॑ ने निरालियां 
बेला भी बोयो चमेली भी बोय-बोय जबनवां की डालियां 
गोरी गोरी बयां प जूही के कंघनवा-कानों में सोहे बदे बालियां 


बांकी छबीली रसीली हक -“+- 
दूसरी तरफ़ :-- दाद्रा, 
मेरी फलती फूलती जोबन की डाली इसे रक्ख गी केसे स भालके 
यह जवानी दीवानी आसकोी इसे रक्ख ग। केसे स भालके-मेरी - - 


पी० ४:८२ 


तेरे जोबन ने पर निकाले पड़ी कंसी मुंसिबत के पाले 
: ध्यब उसे ढढ ने जाऊ' कहां अब इसे रक्‍्ख गी केसे संभालके 
शीरीं फ़रहाद से पढ़ ली है कहानी मेरी 
एक ज़माना लिये फिरता है निशानी मेरी 
अब इसे ढ़ ढने ज़ाऊ कहां इसे रक्ख गी केसे संभालंके-मेरी - - - 
7, 3596:755: । ग़ज़ल पो० ५०१६ ४ 
ज़मीं रोई हमारे हाल वर और आस्मां रोया 2 अर 


हु हमारी बेकेसी को देख करे सारा जहाँ रोया. :. 
हर एक किस्सा मंतिम बना है दिल के जाने से: ..:.. - 


श्र ">> ल-करु८ तप ह ड़ 


हिन्दी श्रामोफ़ोत रिकडे संगीत . ... ४२६ 
८: हुआ युछफ़ जो ग़म तो कारवाँ का कारवां रोया 
« - मेरे आस तेरी बेदाद का पर्दा न खोले गे 
“गबस यह बदगुमानी हे में कब रोया कहां रोयः 
जफ़ा कर दुशमनान ओर बे वफ़ा या हाय यारां से 
बहुत र जोदा हो कर बेठे थे आज्रदा जां रोया 
दूसरो तरफ :-- गज़ल 
कभी जमइयते दिल का सरो समान न हुआ 
अपना बेगाना बुते तरत परेशान न. हुआ 
गुलमान को तरह तेरी चश्म का मक़तूल न था 
_ आइने तक तेरे रुख़खार का हैरान न हुआ 
दिल माहेताब माहनमें भला ताबे शाद 
कुश्ताये दद हुआ दर्द में नालां न हुवा-कभी - - - 
(५०४) 
ए,.:5047, ि छायानट 
भरी गगरी मोरी ढरकाये छल्ल-मेरी - - - 
प्यारा कहत है कछू मन में-सरी गागरी - - - 
मका पिया मोरी मान॑त नाहों-रोकत हे पनघट के गल 
भरी गगरी मारी ढरकाये छेल -. - ८ ८ ८ : 








पी० ५०१७ 
रथ हा 


--“दुसरी तरफ :-- सारंग 


तोरे च॑ चल नंन लागो प्यारी-मतवारे छल्दर शाम पिया 

- मघ भरे नेन मोहे मारे सेन उछघ बिसर गई-नाहीं पड़त लोन 
कहो निसार पिया मोसे कहो करें चट बात-पलट बस पिया जिया 
तोरे उांचल नेन लागो प्यारे - - 


हा 


४२२ . हिन्दी ब्रामांफ़ॉंन रिकड॑ संगीत. 


?, 5087. कादर 7 7 5 267 सी ५०८७ 


बंसी न बजाओ प्यारे-बात न बनाओ-गले लाग जाओ बालम 
एक तो बंसी भोंक भोंक जिया में वारी ; 

दूत्ते बंसी रू ठ बच से जिया न जलाओ-जिया न - - गले - - . 
आंखें तो तोरी वारी आमकी फांकें 

जाढ़ें री कमान नंना बान न चलाओ 


दूसरी तरफ़ :--.. सिंध भैरवा 
नित उठ कश्त मोसे रार रे माई धवल तेरो देख मानत नाहीं 


बारह बरस बीत स यांको आये-कब हूं न कीनो मंको प्यार 
नित उठ करत मोस रार --- 


7, 5339, ग़ज़ल क़ोव्वाला ._ पी० ५३३६ 


कहीं हम ख़ाक़ पाको देख पाते अपनी आंखोंसे 

तो छममं की जगह उस को लगाते अपनी आंखोंसे 
हमें रोने नहीं देता तसव्वर तेरी आँखों का. 

वगर न दोनों आलम को रुलाते अपनी आंखों से 
तेरे बीमार हिजरां के सनम आंखों में दम आया 
मुनासिब था इन्हें गर देख जाते अपनी आंखोंसे 
बुलाता तू अगर हम को कप्तम है तरे कदमों की 
कोई आता है पेरों से हम आते अपनी आंखों से 
दिखा कर गर के हाथो से भेजा दस्ता नर गिसका 
दिखाना नहीं तुम्हें आंखें दिखाते अपनी आंखोंस 


> * 3०) शक ह् # कं + _ हर प्र 





.. हिन्दो-प्रामोफ़ोन रिकडं संगोत... ४रई. 
दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल | 
यारब जमाल अपना मुझ को दिखा दे ख़वाजा 
फुरक़त में मर रहा हूं रहमत दिलाये ख़वाजा ५ 

है जानो दिल ही दोनो तुम पर निसार ख़वाजा 
भाई हुई है जब से मुझ को अदा यह ख़॒वाजा 


हाजित जो लेके जाये मुमकिन नहीं है हरगिज़ 
महरूम अपने दरे से उस को फिराये ख़्वाजा-यारब -- - 


खम्माच दाद्रा पी० 3३८३ 
छध न लीनो जब से गये नयनवा लगाय के-मुरली छनाय के 


नींद न आते उन बिना तड़तत हू में नना मिलाये 
अ्रजभ पिया बेठ रहे सोतन घर जाके-छघ न लिनो - - - 


दूसरी तरफ़ :-- तिलक कामोद्‌ 


कहां ग॑वाई सारी रात नेना कुछम रंग होय गये - - - 4: 
एक तो अकेले उर लागे दूजे लागे दुख दुन-कहाँ गये - - - 

एक तो में भालो रे भोल्ी दूजे भई बदनाम-नंना - - 

कहां गंवाई सारो रेन - - - - - - - - - 


सेठ सोभराज क्‍ 
?, 8645. भजन पी० ८६४५ 


भवेश्वर शक्ती हो महाराज तुम बिन कोन नाहों मेरी 
हर हर हर हर हर महद्वेव। भवेश्वर 7 7 “7 : 


७ ओ कक 4 ध्प 


2. + शक फ शत मं उन्कस्य बडे ५ कु 
; छ्े 
नऊ 
रू 


>+सक- ल्‍ न 
का ह 


आयो में शरण तेहारी । जाऊ तुम्हें बलिहारी - : 

हर हर हर हर हर महादेव । भवेश्वर -.- - _ 

तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम महेश दाता 

विश्वेश्वर हो भगवान तुम बिन कौन नाहीं मेरो-भवेश्वर - - - 


दूसरी तरफ़ :-- भजन 


? 8922. पीते 


जन्म मथुरा में कृष्ण पाया द्रश गोकुल में दिखलाया 
'हाल पणिडतों ने कहा होगा आज अवतार 

ज़रा विचार कर लीज़ियो बोह देगा तुमको मार 
बचन छन कस सहाधराया । जन्म मथुरा में - - - 


: दैवकी को बन्द कियो सब ताले दीने मार 


ग़ाफ़िल मत हूजियो तुस रहियो बहत होशियार क्‍ 

राहमे' पहरा बिठलाया दरश गोकुल में दिखलाया--जन्म - - « 
पहरेदार ग़ाफ़िल हुवा टटे कफ़ल ओर बन्द 

आधो रात बारा बजे जनमेव श्री्जनन्द 

उठाकर वासदेव लाय। जनम मथुरा में - - - - - द 


क्‍++++++- - ० -- दे 22208: 40 अब] 


... पी० ८६७२ 
मेरे शम्भू जो लीजो ख़बरिया मेरी 
बीती जाती है सारी उमरिया मेरो 
गले में तेरे रुएड मुणड की माला है 


बिछाये बेल प बंठे हो सिंघ की छाला है 


मेरे शम्भू बुलालो केलास को मुझे 7: 
तेरे मिलने की अब तो है आस मुझे -मेरे शम्भू - - न्न्ड 





हिन्दी प्रामोफ़ोन रिक संगीत.“ छरए.. 


कोन से पर्ण॑त में ही स्वामी ज़रा देना बता. 

दिल तड़पता है मेरां हरदम तुम्हारी ग्राद में द 
तेरे मिलने की बहुत तलाश मुफे--मेरे शम्भू बुलालो - - - 
ढृता तुमको फिल' में तेरा पता कुछ भी नहीं का 
आंख से देखा नहीं हे तुक सेवा कुछ भी नहीं 

इसी सोच मे' भूक न प्यास मुझे >मेरे शम्भू - - - - 


दूसरी तरफ़ :-- पीलू 


. 2. 8586. 


 नन्‍्दके लाला ओ मतवाला कृष्ण कन्हेया तुम्हीं तो हो 


मथुरा जी मे जन्म लियो है गोकुल मे बसया तुम्हीं तो हो 
दन्दके लाला]. * - ८ ८.* 

ब्रजबासियों का प्रेम देख माखन के चारेया तुम्हीं तो हो--ननद्‌ 
जमना जी मे' गेंद पड़ेड है नाग नथेया तुम्हीं तो हो--नन्‍्दके 








> हर | 25 ! द का ? 
सुम्द सिंह... 

५ दाइरा . -- पी० ८५८६ 
ज़रा नेनां मिलालो कहां जागे हो रात 
खुमार नींद का आंखों में है कहां जागे 
ग़ज़ारी ऐश में है रात मेहरवां जागे 
बताऊ क्या तुम्हें तुम रात भर वहां जागे 

ख़बर है दिल को तुम ऐ जाने जां जहां जागे 
कहां जागे हो रात॑ - - - 
मज़ा उठाया है दुशमन से रात भर साहब 


“कक: पििनज-+>0 


४२६ “हिन्दो श्रामोफ़ोन रिकड संगीत -ब हिन्दो प्राम्रोफोन रिकर्डे संगोत 8२७ 
दिखा रहे हो हमे क्यों यह दर्द सर साहब. है. बुबा बप्पा सेकेह दो “८ “ * * द 
छुपाओ चेहरे को तुम ज़ल्फ़ मे भो गर साहब है । ऐसे सजन की उ'गरी पकड़ कर ले चले बजरिया हो 
: कहेगी शर्म वनिदामत पुकार कर साहब है| पछन लगि हैं डगर के लोगवा ई तुमरे को लागें हो 
कहाँ जागे हो रात - - - - - - * सासजी के बेटा लागें ननंदजो के दिरतां हो 
तुम जो कल की रात नहीं जागे आज क्‍यों है ख़मार हू मनतको बतियां कोऊ न जाने यह लागें मोरा सयां हो 
यह भो पी क पी नज़र हो रही है दिल के पार द है. बुघा बप्पा से केह दो -- - ८ * 
तमाम रात चुभे मेरे दिल में रश्क के छ़ार डे 3 0 4 
मज़े उड़ावो करो ऐश तुम रक़ीब से यार हर । 
कहाँ जागे हो रात - "- - ------ - रे ड़ 72, 8973. पहाड़ों पो० ८६७३ 


जानते थे दकक दिल काबू में उनको लायेगे 
यह न था मालूम इस सोदे में ख़द बिक जाये गे 
अपनी अपनी जा है एक तूफ़ान जोशे हुस्न ब इश्क़ 





दूसरी तरफ़ :-- दादरा 
बुबा बप्पा से केह दो बिदा केइ देइ' 


मोरा मंके मे' जियरा लगत राहीं 

मे! वो मार बरस के बज ये मल मिल गये जिस रोज़ यह दानों क्यामात ढायंगे--जानते - - 
ओहो हिंयां सेयां तो देखन मिलत नाहीं ( हाय हाय ) गेकत्त है रे दिलाने बात भो सदा नहों 

बुवा बप्पा से केह दो - - - - - क्‍ .जु ८ ज़िन्दगी है तो अकेले भी कभी मिल जायेंगे 47 
बेताब दिल है हिज्ज मे' घबराये जाते हैं हे हो जो इतना भी सहारा मर मिर्ट अहले वक़ा 

वहशत के रंग ढंग नये पाये जाते हैं ड़ को को आए शाकए मप जद भर 

रन्गी फ़िराक़ें यार मे' ग़मग़ीं न हो बहोत दूसरी तरफ़ ४: कव्वाली 

मुशकिलकुशा मदद को तेरी आये जाते हैं । रा ४ दिछूंगी कुछ ओर है दिलकां लगाना ओर है 

हे डक बक42 कह कर जाने क्‍ रे है हक 2 ०3 सोजियां 

सहेर होती है किस मुशक्लि से इसको आप क्या जाने' हो 7 न बह नह 
किसीसे दिल लगाया हो तो हो क़द् आपको साहब दी न दम लेनेकी मोहलत इस फ़रेबे शोक़ ने 


जदाईमे' बसर होती है क्‍्योंकर आप क्या जानें । सामने मनज़िल है थोड़ी दूर जाना ओर है 








... क्यों बन्दा बना है ग़फ़लत 





दे छोड़ ख़्दी को हबाब न 


आ राह प तू गुमराह न बन 






केंसा देंहरो ओर मुसाई क्या मुसलिम ईसाई मे 
भारत माता के लाल हैं सब भाई से नलड़प्यारा बनजा.| के 
धसरी वो से रे 
ओ फ़िदाये हुस्ने आलमताब सौदाई न बन 
; मज़ज़ने इसरार बन तसवीरे रुसवाई न बन । 
एक गुल पर हो फ़िदा बुलबुल तू हरजाई न बन 


बाग़े दुनिया में तमाशा बन तमाशाई न बन 
इस तरह गरुलशन में रह जेंसे केवल तालाब में 


दोहा--न जग त्याग न हर को भूल जाओ ज़िन्दगानी में 


रहो दुनिया में ऐसे ज्यों कवल रहता है पानी में 














....._ इस तरह गुलशन में रह जैंसे कवेल तॉलांब में 
.... देख ले गुल को मगर गुल का शिनासाई न बन 
.._.७. -*: “बुत परसती पर न कर मायल मुझे बेंहरे ख़दा- ः 
द परदय राज़े हक़ीक़त चश्मे बीनाई न बन 
मिस्टर ए० ठाकुर दास. 

?, 8885 भीम . पी० ८८८५ 
ज॑ ज॑ कर बोली येसू जगत का है स्वामी जै जे - - 
पतित उधारन को जगत निशस्तारन को... 
उतार लेव ब्रह्मबानी जे जे - - पतित-उघारको --- 
जो पापी वां की शरण में आये 
पावे मुक्तओर ज्ञानी जैं जें- - - - - - 

दूसरी तरफ़: 
है बहारे बाग़े दुनिया चन्द रोज़ क्‍ 
देख लो इसका तमाशा चन्द रोज़ द रथ 
आक़्रिबत की फ़िक्र भी कर लो ज़रा 
ज़िन्दगी का है यह क्रिस्सा चन्द रोज़ 
हैबहारे बगे- -": 

- देखे रहबर सब तसलली न हुई... 
नाम जप दं खो रसीहा का चन्द्‌ रोज़. 
फिर मिले गे यार से एक दिन ज़रूर *> 
ओरे है यह क्रेदे दुनिया चन्दू रोज़ 
है बहारे बाग - - - - - 
““+देश3छ5-.- 
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फ.560. .. -- जैनस्तवन | एन १५६० 


बिना प्रभु पाश्व के देखे मेरा दिल बेक़रारी है--बिना - - : 
मेरा दिल बेक़रारी है मेरा दिल बेक़रारी है--बिना - - : 
चोरासी लाख में भटक्यो बहत हुत सो देह धारी है 

घेरा झुझे आठ कर्मा ने गले ज़ जीर डारो है-बिना - * * 
उन्हों के देव सब देखे सभी को लोभ भारी है 

घेरा मुझे आठ कमों ने गले ज़ जीर डारी है-बिना - - - - - 
मुसीबत जो पड़ी हम पे सभो में तू निहारी है 
खेबट को गति से तारो यहो बिनतो हमारो है--बिना - - - 


दूसरो तरफ :--. _ * जेन स्तवन 


ध्यान में जिनके सदा लयलीन होना चाहिये 

लयलीन होना चाहिये लयलोन होना चाहिय्रे-ध्यान ५ - : 
राहे सयंम को पक्र3 आराम को सरत मिले 

अब तो समता देख के पर दुख में सोना चंहिये--ध्यान - - - 
धम खेती जो किया 'वाहे मन जवन को साफ़ रख 

मन समकित का जमों में तुज़्म बोना चाहिये--ध्यान : - - 
कामना मनेकी सकल आराम से एण भई 

अब तो समता खोंच के पंर हुख पे सोना चाहिये--घ्यान - - - 
ज्ञान पुणको प्राप्त कर प्रवीण होना चाहिये-ध्यान - - - 


“77०5... ४“ ०४:7......__7 ५ 








हिगदी आमोफ़ोन. रिकरडे संगीत 8३१ 
मारवाड़ी रिकार्ड का एक नमूना 


मिस खुशूद जान 


2. 8596. रसिया .. यी० ८५६६ 


घीमां तो धीमाँ ए चालो नन्दा देवरिया . - - - - - 

श्रो धीरे कोई चाले पचाने डाढ़ों भई रे 

मन रा देवरिया म्हारो सांवली सूरत रा में ते मोह लई ओ 
दिलजान में मोह लशुओ- - - “ “ “ “८ 

आगरा रो घाघरो म्हाने ओर मंगा दो दवरिया ओजी रे 

कोई चेन ज़मावें थारो भाई रे। थारी मतवाली दं वरिया 

थारी सांदली सूरत रा दे वरिया में तां मोह लई्‌ 

ओऔओ दिलजान मोह लई - - - - - - - 

सांगा नीर ओ शालो म्हाने ओर मंगा दो। दं वरिया ओ जी कोई 
कोर लगाव थां को भाई रे । मन रा मतवालो दं वरिया . .- - 
हारो धोजली ५. ... ७ ">> ३2 
लाख मोहर रोइयो दब थाने ओर घढ़ा दू देवरिया . - - - 
ओर जी रे कोई सूली चढ़ाबे थारो भाई जी 

मन रा मतवाली . - - - - - - - 


दूसरी तरफ़ :-5 रखसिया- --- 


मोटर धीरे धीरे हांक ड्गइवर हाले जोबना 

हाले जोबना डाइवर हाले जोबना। मोटर धीरे घीरे - - - 

मोटर तेरी रंग रगीली पहिये चक्करदार 

बैठनवाली छेलछबीली घंघुट रूल खुल जाय । मोटर धीरे . - - 
2२३६. 
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४३२ हिन्दी श्रामोफ़ोन के रिकर्ड संयोतः 
मोटर तेरी रंग ₹गीली , .. .सोटेर ध है 








बंगला गानेका एंक नमूना 
मिस अंगुर बाला 


?. 6456... शामाब ... पी० ६७५६ 


श्याम तूमो बांका, बाँका तोमार मोन]) 

बांकाय बांकाय मिले गेछे, बांका मदन मोहन ॥ 
बांका तोमार शिखी बांका, बांका तोमार चड़ा बांका 
बांका तोमार चरण बांका, बांका हु नयन 


दूखरी तरफ :-- भेरवीं. -. 
दी छी हेरे गेले श्याम (तूमी ) 
डबे गेलो तोमार भूबोन भरा नाम २ 
शकहीर कि दाओ परिचय, *...... ६४ 
धरते जानो रमनीर पाय,.. हा 
तूमी भाग्य तूमी बिधाता, 
के तोमार होलो बाम॥ 





